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प्रिय सुझ पुरुषा | जैन दशेन में सम्रह नय के संत से 
जीव और अजीव द्रव्य ये दोनों अनादि अनन्त माने गए हैं। 
किन्तु साथ ही यह वर्णन कर दिया है कि भव्यात्माओं के 
साथ कर्मो। का सम्बन्ध अनादि सात्त है । 


सो जिन जीवों को मोश्ष के योग्य द्रव्य, क्षेत्र, काल 
और भाव मिल जाते हैं वे जीव अलजुकूल सामग्री के द्वारा 
आत्म विकास करते हुए अनुक्रम से निर्वाण पद प्राप्त कर 
छेते हैं | वास्तव में निवोण पद की प्राप्ति फे लिये सम्यग 
दर्शन, सम्यग ज्ञान और सम्यग चारिय ही हैं किंतु इन तीनो 
का समावेश दो अकों में किया गया है लेसे कि ४ ज्ञान 
क्रियाभ्या मीक्ष ? झ्वान और क्रिया से ही मोक्ष पद प्राप्त हो 
सक्ता है । 


सो मुसुक्ष आत्माए सदेव उक्त दोनों पदार्थों के आरा- 
धन में छगी रद्दती हैं| परन्तु काठ की थडी ।विचित्र गति है 
जो बह अपना प्रभाव दिखाये रिना नहीं रहता जैसे कि -इस 
कफाछ में प्राय” लोगों की रुचि धार्मिक क्रियाओं फी और दिन 
प्रति दिन न्यून दोती जारद्दी है । यद्यपि इसमें काछ दोष भी 
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माना जाता दै किन्तु साथ द्वी यह कहें बिता भी नहीं रहा 
जाता कि धार्मिक शिक्षाओं पी ओर जनता या ध्यान बहुत 
न्यून दै इसीलिये दिन प्रति दिन सदाचार के स्थान पर पदा- 
चार अपना आसन जमा रद्द है । 


जाता का ध्यान फिर फ्दाचार से हटकर संदाचार 
की और झुक जाय इसी आशा से भेरित होकर इस जैन धर्म 
शिक्षावली नामक पुस्तक फौ रचना फी गई दे । इस भाग में 
सूक्ष्म और स्थूछ दोनों विपये वा समावेश क्रिया गया दे जो 
विद्यार्थियों के लिये अत्यन्द उपयोगी समझा गया दै। इस 
बात में कोई भी सदेद् नदीं है. कि यावत्वाल पय्येत विद्यार्थियों 
को योग्यता पूर्वक शिक्षण न॑ दिया जायगा, तावस्काछ पर्य्दैत 
दे धार्मिक क्रियाओं से अंपरिधित ही रहते हैँ । 


अतएय अध्यापधों को उचित दे कि मे विद्यार्थियों फो 
जो सूक्ष्म विषय भी हों वे थढी योग्यता पूर्वक सिखलावें 
जिससे वे धार्मिक तत्वा से पृणतया परिचित होजाय | 


यदि बिचार कर देसा जाय तो यह मली भाति विलित 
हो जाता है ऊ्रि धार्मिक शिक्षा द्वी के बिना देश बा धर्म का 
अध पतन हो रहा है। यदि योग्यता पुर्यक धार्मिक शिक्षाओं 
का प्रचार जिया ज्ञाय तव॑ तिस प्रकार वर्षो के होने पर 
पुष्प विकसित छोने छूग जाते हैं. ठीक उसी प्रकार घार्मिक 


हक 


शिक्षाओं के सेवन से आत्माएं भी विकास के मांगे में 
प्रविष्ठ होने छय जाती हैं. जिससे फिर कदाचार कोसों दूर 
भागने छगता है । 


इस डिये श्रव्मेक व्याक्ते को सबसे प्रथम धार्मिक 
शिक्षाओं की ओर ही ध्यान देना चाहिये। तथा --- 

इन सात भार्गों में यथा योग्य और जिस प्रकार बालक 
घार्मिक शिक्षाओं से विमूषित द्वाकर अपने आत्मा को विकास 
मार्ग बी और छेजा सके इसी प्रकार से उद्योग किया गया 
है। तथा जिस प्रकार श्रीअताम्बर स्थानकवासी जैन समाज ने 
इस पुस्तक के छ भागों को अपनाया दे ठीक उसी प्रकार 
इस पुस्तक के सातवें भाग को भी अपनाकर अपने होन- 
हार घालकों को जैन धम की परम मार्मित् शिक्षाओ से 
विभूषित करें जिससे उन बालकों का स्वभाव सदाचार की 
ओर ही छगा रहे | 


शारक्षों में श्री क्रमण भगवान भद्दयावीर स्वामी से 
धम प्राप्ति के मुख्यतया दो कारण ही प्रतिपादन किये हैं । 
जैसे कि सुनना और फिर उसका अनुभव द्वारा विचार 
करना । इन दानो कारणों से धम प्राप्ति हो सक्ती हे । 


क्योकि जय सुनते हैं क्घि अनुभव नहीं करते तद॒पि 
घम प्राप्ति से बचित ही रहना पड़ता है। यदि अनुभव के 
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द्वारा ठीक विचार फर सकते हैँ 'कैंतु कसी धार्मिक शिक्षा- 
आओ को सुनते नहीं तो फिर धर्म से वाचित रहना पडता है । 
अतएव सिद्ध हुआ कि धमें पा सबसे प्रथम श्रवण फरना 
मुस्य क्तेज्य है फ्रि उसका अनुभव द्वारा निः्यय फरना 
विशेष काये साधक है। 


अतएव श्री भगवान की परम शिक्षाओं का अनुपालन 
फरते हुए प्रत्येक प्राणी को चाहिये कि यह धार्मिक शिक्षाओं से 
विभूशित होकर सोक्षाधिकारी बनें । सुझेपु किं बहुना। 


भवदीय, 
उपाध्याय --जैन मुनि आत्माराम 
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3५0 
श्री जैन धर्म गिक्षावली, 


सातवों भाग 


नमोत्युण समणस्स भगचतो महावीरस्स (ण) 


प्रथन --जीय रिसे कहते है 

उत्तर --जो कषायुप्य कम के ब्टास अपना जीयन व्यतीत 
क्ग्ता है। 

प्रधम --तीव सादि हे या अनादि ? 

उत्तर --जीव अनानलि ६ 

प्रश्न --सादि किसे फहलते है ? 

उत्तर --विसकी आदि हो 

प्रदम /--अनादि किये कहते हें ९ 

उत्तर --जिसवी आदि न हो 

प्रढन --जन आवुष्य कर्म के क्षय द्ोनेसे जीय कौ सत्य 
होना सिद्ध है तो फिर जीय अनादि क्सि प्रकार रहा ? 

उत्तर --आयुष्य कर्म के क्षय होजानेसे शरीर और ज्ञीव 
का लो परस्पर सम्बन्ध हो रहा था उसका वियोग 
हुआ परतु आत्मा का नाश नहीं हुआ क्योंकि आत्मान 


94 


उस शरीर फो छोडररफैर अन्य शरीर धारण कर 
लिया परतु जीव का नाश किसी प्रकार से भी नहीं 
माना ज्ञा सकता कारण कि अनादि पदार्थोंका 
नाश नहीं होता 


प्रश्न -+पीव नित्य है या अनित्य ? 
उत्तर --चीय किसी अपेसा से नि्य भी है और अनिय भी है 


प्रश्न “उस अपेक्षा फ्ा वर्णन कीतिये निसमे जीव की 
मिलता या अनित्यता भी प्रतार से जानी चा सके? 


उत्तर --वीवद्रब्य की अप्रेसा से जय हस विचार करते हें 
तथ द्रव्यार्थिक मय के मत मे सिद्ध होता है कि 
जीवद्रय स्पकीय द्रव्य बी अपेक्षा से पिय है, 
शाख्त है, भुत् है तीनों कार में एक रस सय है 
झ्तु जब हम कमें की अपेधा स इसकी पयार्या 
पर विचार फ्रते हैं तप्र निश्चित दोता है कि जीव 
द्रव्य अनिद्य है जैसे कि --जय जीव स्वक्‍्मीनुसार 
चासें गतियों म परिभ्रमण करता है ते गतिया की 
पयोयों की अपेक्षा से जीव में अनियता आजाती है 
क्योति “४ उस्ताद, व्यय, भौज्य ” द्रव्य का छक्षण 
माना गया है अतएय जब पू्वे पयोय का नाश 
होता दे तब उत्तर पर्याय का उम्ताद भागा जाता 
है जेसे कि कोई जीव ममुष्य जन्म फी पयांय यो 


डरे 


छोड़कर देव पर्याय को प्राप्त दोगयां तब उसके 
मलुष्य प्योय का तो नाश और देव पयोय का 
उप्ताद मासा जाता है. किंधु जीबद्रब्य की भोव्यता 
दोएों पयोयों में सद्रूप रहती दे अतण्व द्रव्यत्व 
की अपेक्षा जीवद्रब्य नित्य है. और पर्याय को 
अपेक्षा से जीवद्रब्य अनिय हे. 

प्रदन --जीव द्रव्य अनादि क्‍यों है ? 

उत्तर'--इसके कारण की अनुपन ब्धता है क्योंकि जिन कार्यां 
का कारण सिद्ध है ये फाये अपनी अदादिवा सिद्ध 
नहीं कर सक्ते अन जिन २ पदायों के कारणता 
का अभाष भाना जाता है वे पदाथे अनादि होते हैं 

प्रक्ष --भनादि फ्सि फ्ते हैं ? 

उत्तर --जिसझी आदि उपछःघ न हो 

प्रश्ष --णस्प कोई दृष्टद दो ? 

उत्तर --भैसे जीबद्रव्य को ही छेलीनिये क्‍योंकि यह द्रब्य 
मी अनादि माना गया है 

प्रझन --इसके अतिश्क्ति कोई अन्यमी देतु है ! 

उत्तर --हा जैसे आकाशास्तिकाय था घमौत्तिकाय, अध- 
मास्तिकाय इत्यादि 

प्रधन ++भीवरपय के किले चल ह ? 
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है. 


उत्तर --जीष द्रव्य लो पढ द्ब्या म वेयल एक दी भेद यारा 
है. परतु मुग्थतया इसके दो भट हैं जैसे कि वद्ध 
और मुच्त 
प्रइन --सुक्त जीव फे कितने भेट हूँ ? 
उत्तर --युक्त आत्मा भेदों स रहित है पग्तु स्यवदार तय पी 
अपेक्षा स (७ प्रकार फे जीव मिद्वगति प्राम 
फ़र्ते हैं 
पघरहन'>--वे १५ भेद वोन २ से है 
उत्तर --एकातना से श्रवण बीचिये 
५ लित्व सिध्दा “विंग समय श्रा तीयफ्र टेय अपन 
घर्मोपतेय ब्दारा साधु, झाध्यी, भाषफ और शानिका 
रूए चाग वीर्थों वी स्वापया करते है उस दोब ५ 
जो जात्माए श्ञानापरणीय, टशनावरुणीय, बल्माय, 
मोहनीय, आयुष्यक्म, पास फम, गे परम और अत 
रायसभे इन आठ कर्मा को लय कर निधाण पर 
प्राप्त करत थे उन जौवा वो चावमिष्ल फहते हैं 
अतित्थ सिश्दा --५वतक श्री शगवान न अपने 
घमापदश व्दारा दीध स्यापम नहा क्या से ममप 
चोद आत्मा सोक्ष पद प्राप्त कर रेब र्व उसको 
अतीय सिध्त काम हैं जैसे क्ि--भगवाय क्रपसलेय 
प्रभु की मस्द॒वा माता ये निवाण पद प्राप्त क्या था 
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३ तित्थयर सिध्दा --वी क्र पद पाकर जो जीप 
सिध्ट पद आप्त ररते हें सन्‍्द् तीशैफरसिध्त कहते हें 
कयींकि यह पढ़ एक यिशेष पुण्य के कारण में प्राप्त 
होता है है 

४ अतियरत्थ सिद्ध --जो सामान्यकेवठी द्वोकर 
मोलारढ़ होते हैं. क्योकि राग और द्वेप के लय 
होने से ही केयलक्षान फी प्राप्ति प्रत्येक जीव कर 
सक्ता है सिन्‍्तु तीथफर नामरम विश्प पुण्य के 
उथसे प्राप्त होता है क्ेबछक्लान प्रत्येक सीब 
ल्ञामावरणीय, देशनायरणीय, मोहनी, और पतराय 
कभे के क्षय करने से आप्त कर सरता है 


$ स्वयबु४द सिश्दा।--किसी के उपल्श के निना 
बेराग्य भाव श्राप्त ऊर वीक्षिव द्ोजानर और पफर 
क्यछत्तान पाकर मोथ पल प्राप्त रुरना इसे स्वथयुद्ध 
सिद्ध कद्त्त हैं । 

६ पनेय यरुध्द सिद्धा --सिसी एस उस्तु यो देसशर 
जो नोड़ आराप्त करता है उसेही प्रत्येक उद्ध कददन हैं 
जिस प्रकार नर्माराजपि चूडियो का अर सुनकर 
पोद्ध का आ,राप्त दोबए थे इस प्रकार अनेक व्यक्ति 
ऐसे होगए हैं जो प्रत्येर्जुद्ध देकर मोलाखढठ हुए हें 

७ बुद्ध बोहिय सिध्दा।-- जो शुद्ध के उपदेश के 
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ब्यारा धम के मम को समझकर फिर दीजित हुए ड़ 
और फिर क्मे क्षयकर मोक्ष पद जिन्‍्दाने प्राप्त क्या 
है उन्हीपों बुद्ध योधित सिद्ध कद्दते हैं 

८ इस्थीलिंग सिध्दाः--तो ञ्री वे येप (प्रिन्द ) मे 
फ्रेषठक्षान पाकर मोक्ष द्योगए हैँ. पन्‍्दें ख्रो्िंग 
सिद्ध कहते है. जैसे चदनवाठादि अनेक भआयोए 
मोक्ष गई हैं. क्‍योंकि श्रीयेद मोक्ष पद पा बाधक 
है. नाके खीडिंग 


९ पुरिस छिंग सिध्दा --जो छुरुपारंग में मोक्ष 
गए हैं असे गौतमस्वामी आदि अनेव' मद्दापुश्षों पे 
राग द्वेपादि अतरग शय्रुओं को जीतकर केयछकान 
प्राप्त किया फिर चारा अपातिय कक्‍मे क्षयक्रर मोभ 
पद पाया उह पुरुष्श्गि सिद्ध फद्दते हैं 

» नपुसक लिंग सिध्दा -जो नपुमकलिंग में गहने 
चले जीव दें जन उद्दानि आठों कर्मी क्रो क्षयकर 


दिया तब वे भोक्षारूए ह्ोगए अत उपर्त नाम 
नपुसकलिंग सिद्ध है 


११ सल्टि सिध्दा --जैन सुनि के येप म जो शाना 
वरणीय, दशनावरणीय, वेटमीय, मोह्ेय, आयुष्य 

के ५ 

कम, नाम कम, गांम्रक्स और अतराय क्रम का 


क्षयकर मोक्ष होते हैं इद्दों का माम रिंग 
फद्ध हे 


७ 


१० अज्नालिंग सिद्धा “ैन मत से आतिरिक्त जो 
अन्य मत हैं उनके वेप मे जो सिद्ध होते हैं उन्हीं 
का नाम अन्यल्गि सिद्ध है क्‍योंकि मोक्ष पद 
कसी मत के अधीन नहीं है किन्तु निस्त आत्मा 
का राग और द्वेप नष्ट दोगया दो तथा जो आत्मा 
आठों कर्मों से विय्युक्त द्योगया हो बह्दी मोक्ष प्राप्त 
कर समता है 


१५ गिहिलिंग सिभ्दा --शहस्थ के वेप में सिठ्धपत 
प्राश्र्र सक्ता है क्‍योंकि बाह्य बेप, सोक्ष पट का 
नाबक नहीं है किन्तु अतरण धातु या आठ कम 
७० ३०. ह ० प 
मोक्ष पट के याधफ दै अत राग और हेप के थय 
करने बाले गृहस्थ छोंग भी मोक्ष पढे प्राप्त कर 
सकते हैं 

+2 एगे सिध्दा --एक समय एस ही जीव सिद्धपद 
प्राप्त कर तन एक सिद्धा कह्ाताता है 

१५ अणग सिध्दा --?क समय में यदि अनेक जीव 
सिद्धपद की प्राप्ति करते हैँ तर कनेक सिद्ध 
कहे जाते हैं 

प्रदन--मिद्ध आत्माओ के कौन ? से प्रसिद्ध नाम हैं ? 
उत्तर --मिद्ध आत्माओं के अनक श्लुम नाम असिद्धि में 
आरदे हैं लेसे किः-अजर, अगर, पारगत परम्पर॒»'" « 


ढ 


गत, सिद्ध, उद्ध, मुठ, परमात्मा, परमेध्र ईखर, 
घुद्दात्मा, सयज्ञ, स्वेदर्शी, फेयडी हत्यादि अनेत 
माम सिद्धात्माआ क सुप्रसिद्धि में आग्हे एू 


ब्रदनन ->मिद्ध मगयाद या परमात्मादि नामा के जप से 


फिम फल की प्राप्ति द्वादी # ? 


उत्तर -- आत्मा वी थ॒द्वि दोताती & ज्थाकि थी सगवान 


का जाप करने से निमेल ओर विशुद्ध भाव रपन्न 
हो यार हैं और उन भार हे सारण थे आमा 
अपगी पिशुद्धि कर रुता है 


प्रइन “-भरा नाम रटने से आत्मा अरगी विशुद्धि क्सि 


प्रशार रर सक्ता है क्‍्याकि यहि परमात्मा फर 
प्रताता माजलाय पर वो विशुद्धि होगा भी युति 
युक्त सिद्ध हो तायगा खो इश्वर फर प्रदाता तो 
साया लाता ही नहा तो नाम रटने से पिशुद्धि 
किस प्रसार मी जा सक्ती है 


उत्तर “जिम प्रकार एक वस्त्र सल युक्त ह चय योइ व्यक्ति 


उस वस्त्र को जल या क्षागदि फे द्वारा धोता है तय 
उसके योग्य पुरुष के कारण से बढ यस्‍स्त्र शुद्ध 
हो जाता दे ठीर उसी प्रकार / 
सिद्ध भगवान का अन्त कस 

है तय उस $ 


जीव जप 


+ फरता 
प्रदेश: 


९, 


प्रथक दो जाता है जिससे वह आत्मा विश्ञद्धि को 
प्राप्त हो जाता है । 


ह 
प्रक्ष --भला नाम रटने से रूमे रूपी सपे किस प्रकार माग 
सफते हैं ९ 


उतर$--जिस प्रकार चन्दन के दक्ष को सपे चिपटे हुए 
होते हैँ जब वे मयूर (मोर) या गयड़ के शब्द को 
सुनते हैं तब वे शब्द को सुनकर भाग जाते हैं। 
डीक उसी प्रकार जब आत्मों अहंत बा सिद्ध 
भअगवतों का नाम स्मरण कर छेता है तब उसके 
अत,क्रण, से समभाव उत्पन्न होजाता है फिर उस 
- समभाव - के उत्पन्न होजाने से इसकी प्राणी मान 
से निर्वेरता होजाती दे । जिस समय निर्षरता हुई 
त्तव उस समय उस आत्मा के राग देप के भाव 
, सम द्वोजाते हैँ ज्ञिस कारण से 'फिर बह अत्मा कमे 
क्षय वा प्राय शुभ कर्मा का ही पंघन करता है। 
अतएव, अत बा सिद्ध आत्माओ का आत्म विशुद्धि 
फे लिय पाठ अवश्य फरना चाहिये - हे 


प्रक्ष --कर्म शत्रु नष्ट करने के छिये रष्ण भावों की अत 
आवश्यकता है क्योंकि यावत्काठ पयत अनत्र को 
उप्रभाव न दिखाया जावे तावत्कारू पर्यत' बह श्र 
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५, गा 
पीछे नहीं हट सझता । अत सममाव एम झप्रृर्शी 
वो किस प्रकार परातय चर सफता दे * 


उक्तर --प्रिययर ! समभाष के ड्ाथ पक अ्रफार की घहौ- 
दिए शावि आत्म प्रदेशा भ प्रादुर्धाद में जाताती 
है। जिस प्रकार शीसछ लछ यदि किसी मौव मे 
प्रधिष्ट होौताय तवचद उस मौच पी स्थल कए 
देता है झिसके पारण से किए उस वौंव पर शुपेहुए 
प्रामादादि पहा टदर सपते हैँ तथा पिम प्रगार 
हमपुत्र (यफ पा ढेग) यडे २ शक्ल को सुर्पा देता 
है, ठीफ उसी प्रसाए आत्मा फा समभाद कर्मों फ 
परातय परने में अपनी समर्थता रखता है | तथा 
जिस प्रदार अत्यत इण्ण और प्रचश श्रप्ति ये शाप 
फरन फे लिये मेप फा जल, पाये राधप होता हैं 
ठीफ उसी प्रषार॒ णात्मा ये समभाव फमे शापुआ 
के उपशम था क्षयोपशम तथा क्षय फरने से समय 
द्ोते हैं। 


प्रक्ष --भाव्मा में समभाव किस प्रवार उत्पन्न किया जाय 


छक्तर--शब थी भगवान मे ज्ञाप करते का समय उपस्थित 
हो जाये तब प्रथम ही प्राणि मात्र के साथ निर्वर्ता 
के भाव धारण फरछेते चाहिये। किए पए़ करे 
समय उनके गुणा की ओर विद्येप ध्यान रखना 


श्र 


'बादिये क्याकि उनके गुणों के आश्रित होकर ही 
अपने आत्मा में गुण उत्पन्न करलेने चाहिये। 

प्रक्ष --इस विपय में बोई दृ्टात देकर समझाओ 

उत्तर--जिस प्रकार फोई व्यक्ति पुष्प पक्ति की ओर एक 
हष्टी लगाकर देखता रद्द तथा घम्द्रमा या जल की 
ओर देखता रद तथ उछ आत्मा के चक्षुओं में 
शाति के परमाणुओं झा राथार द्योजाता है जिसके 
कारण से उसके चक्चुओं मे॑ शाति आजाती है। ठीरू 
उसी प्रकार श्री भगवान का स्मरण करते हुए एकतो 
आत्मा में शात्ि का सचार होजाता है, द्वितीय पे 
विपयेय करने से आत्म फ्ल्याण होजाता है जेस 
कि - जिन ध्यान फरते २ जब वण विपयेय किया 
गया तब निज ध्यान बन जाता है। जब निज 
ध्यान होगया वव जिन ध्यान करत समय जो २ 
गुण जिनेद्र भगवान में अमुभव द्वारा अम्ुुभव फरने 
में आय थे फिर वे सबे गुण मिज आत्मा में माने 
जा सफते है 

प्रशक्ष --समे कोई प्रमाण दो 

उत्तर --जिस प्रकार सिद्ध भगवान सर्वेज्ष या सर्व दर्भी हैं 
ठीऊ उक्त गुण मेरे आव्मा में भी परिद्यमान हैं. फिंतु 
ज्ञानावरणीय ओर दशनावरणीय कमे के माहास्य से 


श्र 


छुपा हुआ है । जिम प्रफार लि मगपार दरीरिय 

आर मानसिक दु खो से रहित हैं ठीक भमी प्ररार 

सरा आत्मा भी उच्त शुण धा ण फरने में समंध १ 

आित प्रकार मिद्ध भगवात क्षायिकर रूम्यवव के 

गुणमे युक्त हैं ठीक उसो प्रषार मोइनीय यर्स के 

क्षय करने से बह उक्त गुग भेरी जास्मा में मो 

उत्पन्न हो सकता है । 

ध्रश्न ++आत्म विशुद्धि परत के छिय मुगय एन २ उपाय 
#१ हु 

उत्तर “+तन सूत्रों में आत्म विशुद्धि परल के लिय मुरय 
दे। हैं। उपाय कथन फ्यि गए हैं । 

प्रदन “-“उन दौगा झपाया के एम घतलाएये 

उत्तर--जक्षान और फ्रिया । 

प्रश्चञ ->छाए कर यहत्त है ? 


उत्तर +-पताथा को यथावए्‌ जातना अथात प्रयक पदाथ 
में उत्पाद, व्यय और शौप्प य तौय युण देख जाते 
हैं क्योंकि धीय उस पताथ फा निन्र गुण है । कितु 
उत्पाद और व्यय ये होग उस पत्थ के पयायिय 
गुण हैं सो जिस प्रकार पद्मथ मे निश्चय और व्यव- 
हार नाय से शुण पाये चाते हैं. उन ग॒ुणाफा उसी 


श्झ् 


अजार जानना यही आत्मा क्य ज्ञान गुण कहाजाता 
है सो अत्येक पटाये का ठीक ज्ञान होजाना फिर 
क्रियाओं हारा अपने अमीट की तिद्धि करना 
इससे आत्मा यिशुद्ध द्ोफर निोण आ्रप् करलेता 
है. जैसे कल्पना करो कि एक वख्र मढसे सलीयस 
होरहा है तर झ्ञान से जान लिया गया कि यह्‌ 
बस्तर मल्‍से मछीन होगया हे फिर क्रियाओं द्वारा 
उसे शुद्ध किया जासक्ता है. जेसे कि क्षार पदाथ 
वा स्पच्छ जछादि की पूरे सामग्री वे मिल जाने 
से वह बल अपने निज गुण वो धारण कर लेता 
है. ठीक उसी अकार असरय प्रदेशी आत्मा अनत 
कर बर्गणाओं से लिप्त होरहा छे तन वे बर्गणाए 
तप संयमादि के द्वारा आत्म प्रदेशों से प्रथक पी 
जासकती है. जब वे बरगेणाए सर्वथा आत्म प्रदेशों 
से प्रथक दोजाती हूँ तन आत्मा अपने निज स्यरूप 
में प्रविए्ठ दोजाता है जिससे फिर उसके आतमिक 
गुग भी प्ररट होजाते है । 


प्रदन -सिया पे द्वारा क# किये जाते है ज्व तक क्रिया 
फा मिरोधन नहीं क्या जायगा तवतक के सी 
आने से नहीं रूकेंगे अतण्ब, यह मानना फि 
फ़िया से जीव कर्मों से रहित होजाता है यह पद 
म्व्यू बाधित हे 


भढठ 


डत्तर --प्रिय मित्रयर्या | यद् कथा रमाढाद के मिंद्ाव 
पर अवछम्वित है ययारि स्थाहाद में प्रत्पेव' पदार्थ 
सपिक्षिफ भाष में रहता है जैसे दि जीव सबिय 
भी है और अग्िय भी हे क्यापि सैए सूत्रों में 
जीवधिया और अजीपडिया इस प्रदार क्रिया 
दे से भेद प्रतिपाइन किये गए हैं साथ ही यह 
भी प्रतिपादन कर दिया है कि सम्पक्त्व किया 
और मिश्यात्व जिया यद दोनों जीय या पें 
भेद हैं परातु श्योपधिकी और ससुद्ान वो रिया 
यष्ट दोनों अजीव किया फे भेद हैं से। आत्मा 
सम्यक्‍त्य क्रिया के द्वाग अजीय प्रिया से रत 
होकर नियोण प* प्राप्ण कर लेता है फितु जीव 
क्रिया मे अपेश्य से जीय मोक्ष में भी अकियता 
दही धारण क्यिे रहता है सैसे कि --नत्र आत्मा 
लयेश्ञ और सर्वदर्शो दो जाता है तय उस आत्मा 
फे साथ एक उपयोग आत्मा भी रहता है । तो कि 
क्षायित सम्यक्त्व ये हो! ताने से फिर अपतज्ञान 
में बलरीयोकरय के ये श्य ये कारण से 
उपयुक्त फराता है वही जीय वी अज्ियता (या) 
सिद्ध करता है. किन्तु तिनके द्वारा आठ कगें का 
आत्मा के साथ बधन होताव मया आत्मा पुटमल 
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के सम्बन्ध में फसा रहे उस जिया मे फलरूप 
कर्म से आत्मा विमुुक् होजाता है । 


प्रक्ष --आत्मा स्वय झानस्वरूप नहीं है किन्तु ज्ञान पता्थों 
से उत्पन होता है जैसे किसी को प्रथम घट का 
ज्ञान नहीं था जब उसमे फिर फ्िसी घट को देग्या 
तब उसको घट का श्वान उत्पन्न होगया तो इससे 
स्वत सिद्ध होजाता है जन कि घट से पूर्व इस 
व्यक्ति को घट का झ्ञान नहीं था किन्तु जय ४सने 
घट को देस लिया तर उसतो घट का प्लान दोगया 
इसलिये आत्मा ज्ञानस्वरूप नहीं है किन्तु ज्ञान 
पदार्थगत ही सिद्ध द्ोता है । 


उत्तर ---प्रियवर ! यह कथन आपका युक्ति बाधित है क्योकि 
जब आत्मा स्वय ज्ञानस्वरूप न होवा तर बह 
घटालि पदार्थों का ज्ञान ऊिस प्रकार प्राप्त कर सक्ताी 
जिस भकार आसो को निर्मल होनेपर ही पटा्थों 
का ठीक + ज्ञान हो सक्ता है ठीकः उसी अ्रवार 
आत्मा ज्ञानस्वरूप होने पर ही पदार्थों का अववोध 
आप्त कर सकता है क्योंकि जिस प्रकार दीपक 
स्वय और पर भ्रकाशक द्वोता हैं ठीक उसी प्रफार 
आत्मा के विषय में भी जानना चादिये। क्‍योंकि 
जिस प्रकार दीपक पढाथों से न उत्पन्न होने पर 


तट 


मी पहायें का प्रकाशक देखा जाता डे ठीक उसी 
अकार आत्मज्ञान भी पदा थों से उत्पन्न न होते 
पर सी पटा्यों का प्रकाशक मानाजाता है । 


अश्न --झ्ञाम रित्य है किभ्त्रा अनित्य २ 
उत्तर --झथचित्‌ नित्य और क्यवित अनित्य भी है 


प्रदम +-यह दो यातें क्रिस प्रकार मानी जाये कि क्षान नित्य 
भी है और अनिस्य भी है १ 


उत्तर +-ैन मत में सर्व पदार्थों का वर्णन स्थाह्द के आश्रित 
द्ोकर किया गया है जैसे कि --आत्मद्रव्य निय 
होनेपर उसका शाएगुग भी नित्य ही माना जा सरता 
है परतु जिन पदार्थों का ज्ञान हुआ है ये पदार्थ 
अनत पर्याय युक्त हैं. अत “नक्े पूर्व पर्याय का ब्यूव- 
इछेद्‌ और उत्तर पर्योय का उप्राद समय २ पर होता 
रहता है। जब पदार्थों की इस प्रकार की दशा हे 
तब उनके समान उप्ताद और व्यय नयकी अपेक्षा 
से शान झ॒ग में भी नित्य पक्ष और अनित्य पक्ष 
की सभावना वी जासकती है । सो वक्त न्याय से 
सिद्ध हुआ कि ज्ञानगुण निवत्यों है ओऔ 
अनिल भी हित का 
जिस अकार ओय भाव और अ्रध्यसा आय कर 
शाम वित्य और अनित्य माना जाता है ठीक बसी 


है] 


र्ज 


प्रकार अन्य पदार्थों के विषय में भी जानना चाहिये 
प्रक्ष --प्रागभाव किसे कहते हैं ? 


उतर --जिस पदाथे का बततेमान काल मे उस आकृति रूप 
का अभाव हों जैसे मिट्टी में घट । यद्यपि बहू घट 
सृतिका रूप में सदरूप है परतु पतेमान में 
घटाकार में उसका अभाव माना जाता है सो इसी 
+ 'का मास प्रागभाव है 
भश्ष --अध्वसाभार्व फिसे कहते हैं 


| 

उतंर--जपर बह घट अपने घटाकार को छोड़कर अन्य रूप 
न 

को श्राप्त होजाता दे अर्थात्‌ फूर ज्ञाता है सा उसी 

का न्ञाम प्रध्वसाभाय है। जिस प्रकार प्रथम प्राग- 


प्रामभाव और अ्रध्यसाभाव का परस्पर महा 
विशेध रहता है सो इसी में नित्य पक्ष और 
अनित्य पक्ष की सभावना की जासकती है । 
भश्ष+--आत्मा अनुरूप है या विभुरूप ? 


उत्तर --यदि आत्मा को ऊजुरूप "माना जाय नब उसके 
५ ” रहते का एक स्थान भी शेर के भीतर सानना 
४7, पड़ेगा! लब उस आत्मा - का एक; स्थान 


श् 


होगया है तब उसी स्थान पर ही सुख वा ढुप़ की 
ममावना यी जामकेकी, नतु सर्व शरीर पर । 


सो यह पक्ष प्रत्यक्ष मे विरोध रखता दे क्‍योंकि 
ऐप्ा देसने में नहीं आता है कि शरीर वे” किसी 
नियत स्थान पर ही सुस॒ या दुस फा अलुभव 
क्या जा सकता हो । 


अतण्व सिद्ध हुआ कि आत्मा यो अजुरूप मानना 
युक्ति सगत नहीं है । यदि ऐसा पद्दा जाय कि जिस 
प्रकार टीपक एक स्थान पर ठहरने पर प्रकाश सर्वेश्ष 
करता है ठीक उसी भ्रफार आत्मा के दिपय में भी 
जानना चादिये । 


सो यह कथन भी युति शृत्य हैं. क्‍योंकि पायु 
आदि के आपात से दीपक को दवानि पहुच सकती है 
नतु प्रकाश को । इस कथन से तो हमारा प्रथम पक्ष दी 
सिद्ध होगया जो कि हमने कद्दा थां कि नियत स्थान 
पर ही सुस या दुख का अनुभव होना चाहिये । 
अगण्य अनुरूप जीव मानना युक्तियुक्त नहीं है | 

अपितु जिस प्रकार अनुरूप जीय मानने पर 
आपत्ति भाती है ठीक उसी प्रकार विभु मानने पर 
भी दोषापत्ति आजाती दे जैसे कि - जय जीव की 
विमुरूप माना गया तय घुल वा दु स का अनुभव 


श्र 


शर्गर के अतिरिक्त वाहिर होना चाहिये सो ऐसा 
नहीं होन से यह पक्ष मी प्रत्यक्ष से विरोध रसता 
है. तथा जम अनत आत्मा के मानते पर फिर प्रत्येक 
आत्मा को “ विश्यु ” रूप माना जाब तव उन 
आत्माओं ऊे आत्मा प्रदशों वा कर्मों की परस्पर 
मक्रमता अवश्य द्ोजायगी | जिससे फिर सझद 
होप की प्राप्ति सहज में ही होजायगी | अतण्य 
विभुरूप मानना भी थुक्ति युक्त नहीं हूँ । तथा 
जब हम देखते हूँ तव बुद्धि आदिका अनुभव 
शरीर के भीतर ही क्या जावा हे ने तु शरीर 
से बाहर 


यदि ऐसा कहा ज्ञाय कि - जय किसी वस्तु का 
अमुभव करना होता है वन एकान्ल स्थान या उध्ये 
दिशा की ओर दी देसा जाता है इसमे स्वत सिद्ध 
है कि यदि आत्मा विश्रुन होता तो किर एकान्त 
या उध्य दिशा के देखने को क्या आवश्यकता थी ? 


सो यद्द कथन भी युक्ति बाथिद ही हैं. क्‍योंति 
जब आत्मा से व्यापक दी मानलिया गया तय 
फिर एकान्व वा उद्ध दिश्व के देंसने की आवश्यक्ता 
ही क्‍या है? क्योंकि जात्मा सर्व व्यापक एक रस- 
अब ही भानना पड़ेगा /नतु न्यूनाधिक। 


२० 


अतण्य किसी एकान्त स्थान की तो इसडिये आब 
अयस्ता पडवी है कि तिससे कोलाहछ या शटादिं 
का विशेष सबुर न हो क्‍योंकि “ता कारणों से 
चिदूघृत्ति स्थिर न रहने से काये मिद्धि का पाप 
अभाव सा प्रतीत द्ोने छमता है. सो उक्त कारणों से 
विभुरूष भी आत्मा की सिद्धि नहीं दो सकती दें। 
तब अ्रश्न यह उपस्थित दोता है वि. फिर आत्मा 
का प्रमाण किस प्रकार सानना चाहिये इस प्रश्न 
के उत्तर में कहा जासत्ता है कि यदि हम द्वठ्य- 
आस्माफे प्रदेश की ओर ठेसते हैँ तयतो वे प्रदेश 
घमोस्तिकाय अधमौस्तिकाय तथा लोकाकाश के 
यायनू-मानर प्रदेश हैं तानामत्रा प्ररेश एक आत्मा 
के प्रतिपादन किये गए हें । 
इस कथन से सो ऊथचित आत्मा विभु भी मामा 
जा सक्ता दे ।क्ति आत्म प्रदेश सफुचित और 
विक्ञस होने के स्वभाव के फारण से मध्यम 
प्रमाणवर्ती अतिप्रादन किया गया है । 
“जैमे विस शरीर में आत्मा प्रविष्ठ होता है. तय 
“४ उस आत्मा के ऑस्म प्रदेश तायन्मात्र शरीर में ही 
व्याप्त दो जाते हैं जिससे सु था दु प या अनुभर 
फ्रने बाल्य सब [ सारा ] शरीर देखा” ज्ञाता दे. 


रे 


क्योंकि ज्वरादि के आवेश दो जाने पर शरीर क॑ 
सर्च आगापास दु ख का अनुभव करते हुए दृष्टि 
गोचर होते हैं। के 
अत्ंव व्यवहार पक्ष में आत्मा सध्यम 
परिगणबर्त' मानना युक्ति युक्त सिद्ध होता दे । 
प्रक्ष।--क्या कमी आत्मा छोताकाश के समान छोए में 
व्यापक हो जाता है 
उतर --ह्ष हो सत्ता है। ] 
प्रदन --कब 
उत्तर --जिंस क्वली भगवान या आयुप्यक्म न्‍्यून दो 
किंतु असातावेदनीय कर्म आयुप्यकर्म की अपेक्षा 
अधिक होवे तथ उस फेबंछी भगवान ऊो केवली- 
समुद्वात होजाता है जिसके कारण से उनके आत्म 
प्रदेश शरीर से धाहिर निकलकर सर्व छोक मे व्याप्त 
हो जाते हैं । ज्ञिस प्रकार तेल का बिंदु जलोपरि 
विस्तार पाजाता है ठीऊ उसी प्रसार आत्म प्रतेश 
स्ेकामाञ् में व्याप्त हो जाता है | यद्यपि प्राय 
अमातायेदनीय फमें»के भोगने के छिये ही यह 
क्रिया दोती है तथापि लोकाफाश परिमणा आत्म 
/ भर्देशों का विस्तार दो जाना उस अपेक्षा से आत्मा 
ब्रिमु 'क््दा ली सक्ताएई । यद्यपि ,यह।लझ्ा जीवक्री+-७ 


८7 
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आठ समय तक दी रह सत्ती है क्योंकि फिर वह 
आत्म भदेश स्वशरीर में द्वी प्रविष्ठ हो जाते ६। 
तथापि क्थचित्‌ आत्माप्रदेशों के गणना की अपेक्षा 
से आत्मा विमुरूप भी फद्दा जा सक्ता है 
पदन --जो छोक प्रकुति फ्तो और पुरुष भोक्ता इस प्रपार 
मानते हैं. तो क्या उनका कथन सत्य नहीं है ९ 
उत्तर --फिसी प्रकार से भी उनके फ्थन में सत्ता प्रतीत 
नहीं होती। कक्‍्याऊि प्रश्ृति जड़ा गुण सयुक्त है तो 
क्रि यह कतो शुभागुम क्रियाओं फी क्रिस प्रफार 
मिद्ध द्वा सत्ती है ? तथा जड़ता गुण धाही प्रवृति 
की क्रियां का फल पुरुष को सानमा यह सयाय 
सगत नहीं है । 
क्योंकि प्रत्यक्ष मे देसने में आता है कि कती फी 
क्रिया फा फ्छ क्तो को ही भोगना पडता है| जिस 
अ्रफार शयन रूप क्रिया का फल उस कता फो ही 
होता है जिसने शयन क्रिया था नतु अन्य को ठीक 
इसी प्रकार यदि प्रद्नति फो ही फतों माना जाये 
तब प्रदृति को दी भोक्ता मानना चाहिये न कि पुरुष 
को ६ यदि ऐसा कहा जाय कि आपके [ जैन [मत से 
मी योगात्मा ओर फपायात्मा वो ही क्‍ता माना 
गया दे इसी मछार यद्ापर भी प्रकृति विषय झानना 


श्३े 


चआाहिये। क्‍योंकि दोनो की समानता परस्पर मम दे । 
इसका समाधान इस प्रतार झिया जाता है कि 
जो जैन मत में योगात्मा और क्पायात्मा किसी मय 
की अपेक्षा से की मानी गई है क्‍योंकि उनमें भी 
द्रब्यात्मा का परिणमन माना गया है सो द्रव्यात्मा 
का परिणमन होते से ही उन आत्माओं फी कतो 
सक्ला हो गई है। क्‍योंकि मन वचन और काय तथा 
ओोध मान साया और छोभ यह द्रव्यात्मा फे आश्रित 
होने से दी इनकी आत्मा सज्ञा बन गई है। 

सो सिद्धात यह निरुछा कि प्रकृति कती और 
पुरुष भोक्ता मानना यह पक्ष युक्ति युक्त नहीं है । 


द्वितीय पाठ। 
आत्मा। 


शासत्रफारों मे आत्मा विषय अनेऊ प्रकार से बणैन किया 
है। क्योंकि आत्मा की सिद्धि हे जाने से ही फिर बद्ध 
और मोक्ष की भिद्धि फी जा सफेगी । कारण कि बद्ध और 
मोक्ष कर्मों की अपेक्षा से आत्मा कथन किया गया परठु 
आत्मा तो एक अजर अमर अविनाशी आइि गुणों के धारने 
बाठा है। इसमें, ,  सवेद नहीं है कि जन जात्मी 


््चे 


वी सिद्धि भी प्रकार से होताये दब उस समय ही आत्म! 
वो पुण्य और पाप आश्रय और सवर बद्ध और सु इत्यादि 
विपयो या भेली भांति वोध द्वो सत्ता दै । 


है टू डे 45 
५. यपि प्रत्येक आस्तिक मत ने आत्मा का स्वरूप झपनी 
है 480 < 
(ईच्छालुक्नार पघणन किया है क्तु बह स्वरूप संवेशान न 
ही हक + । 
होले से यथाथे आत्मा पा धोध नहीं करा सकता है 


क्याकि ये खोग स्पय द्वी आत्मा विपय में भ्रम युक्त दद। 

तो भरा पिर दे झलात्मा का यथाये षणन फिस प्रवार फर 

मक्त हैं । अतएव इन ह्ोगों फा आत्मा प्रिपय कथन का सतोष 
प्रद निश्चित नहीं होता ।, 


जैसे कि क्मीन आत्मा अनुरूप माम लिया दे तो फिर 
दूसरे ते आत्मा को विभुरूप बणन कर दिया है, किसी ने 
थवाकार आत्मा स्त्रीकार क्या है। तो फ्गि किसीने पाँच 
स्कथां का समुदायरूप आत्मा सास लिया है | 

इतना ही नहीं किंतु किसी ने आत्मा को परमेश्वर का 
अश्-माना , हुआ दे , तो फिर किसी ने आत्मा को अक्षरूप 


सान रक्‍सा है।, ५ 


रा किसीज्े आत्मा झानस्वरूप क्‍्थन कियाहे तो फिर 
4 *अानगुण शून्य मान 
दूसरे , ने आक्रा>श्ानगुण मे शल्य मात रक्साई था 


गा कफ 
किसी ने आत्मा क्रो फतो माना है तो फिर कसी ने इसका 
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कत्तीपल परमास्मा के ससर्पण कर दिया है क्‍्योरि जब 
किसी ने आत्मा को ईैश्वराधीन किया तो दूसरे ने इसका 
भापितब्यता के आधीन कर दिया है । 


इतना ही नहीं सिंतु अनेक प्रकार के मन्तेब्य अत्मा 
विपय में सुने ते हैं. थो परस्पर विरोध रसनेयाले हैं 


अत पिचार करना पडता है कि लिन २ बादियों 
ने आत्मा को स्यरूप वेणन क्या दे वास्तव में उन बादियोनि 
आत्मा का विषय भी भाति अवगत किया ही नहीं। फ्योंकि 
यह विपय युक्ति सहन नहीं कर सत्ता है । अतण्व श्री 
अ्रमण भगवान्‌ महावीर स्वामीने च्याद्राद के आश्रित होकर 
उक्त विषय फो सथाथ भाव से वणन किया है जिसमे फिसी 
प्रकार से भी श्का को स्थान नहीं मिल सकता । 


हा, यह बात दूसरी है कि,जहा पर हेतु काम न करे 
अदा द्वेस्याभास से काम लिया जाबे सो यह क्दाप्रह 
ऊद्दलायया नतु न्याय | ,अत॑ जैन सूतकारों ने सामान्यतया 
दो द्रव्य प्रतिपादन किये हैं. अैस कि एक आत्मद्रव्य और 
दूसरा अनात्मद्रव्य ॥ यद्यपि जीवद्रब्य को आठ गुण 
युक्त माना गया दे ज़ेसे कि - स्वेज्ष, सर्वेदर्गीं, आत्मिक 
अक्षय सुर, क्षायिक सम्यक्षत्व, निरायु, अमूर्तिक, अगोगीय 
और अनत,शक्तिमान | ्ध् 


ज्वड 5 


श्छू 


इन मूल गुणों के अतिरिक्त उत्तर गुण भाग इस आत्मा 
के प्रतिपादन किये गए हैं । 


क्लु जब आत्मा वर्मा स युक्त हे सब वे उच् युत 
प्राय कर्मों के आयरणों से आच्छादित हैं। सो पर्मो वी 
उपाधि भेद स आ'मा एक होने पर भी आत्मद्रण्य जाठ 
प्रधार से बणन फियागया है ऊसे कि 


१ द्रब्यात्मा, क्यायात्मा ३ योगात्मा ४ उपयोगात्मा ९ 
शामात्मा, ६ दनात्मा, ७ चारिवात्मा और ८ बौयाव्मां | 
जो मिरतर स्पपयाय पो प्राप्त होता रएता है. उसे ध्लात्मा 
कहते हैं सधा जो निरतर शानादि अर्थों म समन करता रहता 
है उपयोग लक्षण से युक्त है उसी का भाम आत्मा द्रव्य दे | 

सो सीन काल में जो अपने द्रब्य की अमग्वित्थ रम्बता 
है किसी काल में भी द्रव्य से अद्ब्य नहीं दोता और 
फपायादि से युक्त है उसोको द्रव्यात्मा फहते है । 

कारण फि द्रब्य की अपेक्षा से दी आत्मद्रब्य अनाहि 
यहाजाता है क्योकि द्रव्य निय और पर्याय. विद्य भाना 
जाता दे सो द्रव्य निद्य प्रतिपाइन किया गया है | अतण्य 
आस्मद्रब्य भी निया ही सिद्ध द्वेगया | य्रापरि द्रव्य दासद 
का अर्थ दव्य से अद्वव्य नहीं हो सक्ता | इसलिये द्रब्यात्मा 
अनादि प्रतिपादन दिया गया है । 


जब द्रव्यात्मा पुद्ठल का सम्बंध द्वो जने से चार वस्तुओं 


से गम्नन करने छग जाता है तब उम्त समय द्रब्यात्मा 
हक है. (२ 

गीण रूप होकर प्रवान कपायात्मा नाम से फिए उसे कड़ा 
जाता है। 


क्योंकि कपाय सश्ञा शोध, मान, माया और छोम की 
कक्‍्थम की गई है जैसे कि यह क्रोपी आक्षा है, यद मानी 


हि 


आत्मा है यह मायी ( छछ करने याला ) आत्मा दै यह 
छोभी आत्मा है । सो इन चारों नामसे उप समय ्रब्यात्मा 
उक्त चारों में प्रिणित हो जाता है । उक्त द्वी “पेक्षा से फिर 


उसे फपायात्मा कहा जाता है । 


फिर जिस समय द्रज्यात्मा सन, बचने और क्राय के 
इद्योपार में प्रत्रिप होता है. उस समय उस द्रब्यात्मा का 
चोगात्मा कहा जाता है। इसी नय की अपेक्षा से कद्दाजाता 
ह कि अपनी आत्मा ही बच्च फ़रना चाहिये। सो यहापर 
आत्मा शन्द से मन आदि का बणेन किया गया दे | क्याद्रि 
मनयोग, घचनयोग और काययोग मेँ द्रव्यात्मा का ही 
परिणमन हुआ दै । इसी कारण से डते मन योग कहते हैं । 

सो मन चार प्रकार के विस्ल्प उम्तन्न देते रदते हैं इसी 
फारण से,मन फे भी चार ही भेद प्रतिपादन क्रिये गए हैं केसे 
कि जिस समय मत में सत्य सकल्प उम्तन्न हाता है तथ उस 
समय सल्यमन/योग फद्ाजाता दे । जिस समय मन में असल 
संकल्प उम्तन्न द्वोता हैं दव उस समय असन्य मन योग कहा ) 


श्ट 


ज्ञाता टैकिर जब सत्य और अमत्य इस प्रवार के सवलप उमर 
होने लगते हैं. तव उत्त समय मिलिंत मनायोग कहा ज्ञाना है। 
अपितु जब असन्य अमृपा सपलप उम्रप्त दोनें छयता 
तथ्र उस समय व्यव्टार मन योग कट्ठा जाता दे । 


क्योंकि * अमयासपा ? उसका पाम है जो बासय 
में असल ही होये परतु ब्यवद्यार पक्ष में उसे अमत्य भीव 
फट्दा जा सके | असे किसी पशथ्चिक ने कद्दा फि बह “ ग्राम 
आगया ” सो इस कथन से यद्य तो मर्ली भाति मिठठ हो 
क्ञाता है कि पथिक दी जा रहा हे नतु प्राम उमफे पास आया 
है। परतु व्यवहार पंक्ष में यह याक्‍्य पहने में आता ही दे 
कि यह प्राम आगया है सो इस प्रकार के सवसपों वा नाम 
४ अतत्यामृपा ” सकल्प कहां जाता दे । सो इस प्रभार 
चार प्रवार के सपल्‍प मन योग ये यहे जाते हैं । 

ज्ञब आस्मा या सन से सम्याय होगया तय उपचारण 
मय की अपेक्षा से या परस्पर सम्बंध की अपेक्षा से सन या 
भी आत्मा फटा जाता है। विस प्रसार आत्मा का मनसे 
सम्प्राध द ठीक उसी प्रकार श्रचन और काय के सम्ब'घ विपय 
मे भी ज्ञाजना चाहिये। क्‍योंकि मन योग बचनयोग और 
काययोग केथल आत्मा के सम्बन्ध से ही कहे जाते हैं । 


अतः द्रष्यात्मा फो कपायात्मा भी इस नय की अपेक्षा 
से यहा जाता है। 


ब्र 


सो घह फपाय और योग के'सेस्पन्थ से द्रव्यात्मा का 
परिणमर्ने ज्र कपाय और योग के साथ होता दे वतन आत्मा 
की कपयात्मा वा योगात्मा सश्ञा बन जाती है। ' 


तथे आत्मा का चेतना छक्षण और उपयोग युक्त है सो 
इसी न्याय से उपयुक्त होकर झास्रकारने एसा प्रतिपाटन 
किया है कि --+ + ः 

जिस समय आत्मा काने बा! दशत के उपयोग से उपयुक्त 
होता है तर उसी समय उस द्र॒व्यात्मा की उपयोगात्मा सज्ञा 


दोजाती है । हैं ३ 


कि 

/ यद्योषर ऐसा कोई भी समय उपस्थित नहीं होता जय कि 
आत्मा ज्ञान दर्शन के, उपयोग से शून्य होआथे तथापि 
सामान्य अवयोथ द्‌ न का नाम है और विशेष अवबोध,क्षान 
का ताम है। सो द्रव्यात्मा सदेव-काल ज्ञान दर्शन के उपयोग 
से युक्त रहने से आत्मा की उपयोगात्मा सज्वा घनगई है ! 


भो उपयोग युक्त होने से उपयोगात्मा कहा जाता है तथा 
उपयोगात्मा के फ्थन करने से ज्षाने'दुशन की सक्रिया “सिद्ध 
की गई है । क्योंकि बहुत से आत्मा वो मोक्षायस्था में 
शान और दर्शन से शत्य सानते हैं सो "उनझा वह कथन 
हस्यीपद है क्योकि जब मेक्षावस्था को लीब प्राप्त हुआ ततम्र 
यद्द अपनी मूल की भी चेतना यो बैंठा [ *5 
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० 
इसमे सिद्ध हुआ दि उक्त माह से उम्र आत्माती 
सांसारिक अयम्था दी अच्टी थी तिसते यद घना युक्त था 
और सूप दा दु स पा अनुभव करता था। 


यदि ऐसा कह्दाताय कि # झ्ञान न शानी / ज्ञात में 
श्ोपी बनता है सो इस फ्थन में सिद्ध हुआ कि कप भान 
का जीव से सयाग हुआ तय ही जीय पो शानी यद्धागया ॥ 
सो जब तर आमा थे साथ ज्ञाय का सगोग नहीं हुआथा 
तथ तक आत्मा क्षान से झूय ही मातना पडा। असण्य 
लिद्ध हुआ कि - शानगुण आत्मा का नहीं है से मोक्षावध्या 
मे शानसे शुत्य झात्मा या मानना न्‍्याय समत है फ्पोंडि 
शामसे श्रेष्ठ या निशृष्त पदायी का थोध किया जाता है। 
जब अछठ वा निश्प्ठ पदायों का बोध हुआ तब आत्मा फो 
राग था हैप ,में फसया स्वाभाषिक ही दे । 


अत इस वाग्ण से आत्मा पो शान शूस्य मायना युे 
युक्त दे। मोइस शक्ता ण्रा समाधान इस प्रकार शिया 
जाता हे कि --- 
ज्ञान फो गुण प्रत्येक' बादीने स्पी,, किया है से गुग 
द्रव्य फे जाभि। होता ही है अत फिर श्ानरूप गुण का 
दब्य फौनस। म्थीकार क्या जाय * यदि ऐसा कद जाय 
कि -झ्ञान पदार्थों से होता हे सो इसका यह समाधान दे कि 
वद्द ज्ञान किसको द्वोता हे ? क्योंकि पमर्थ दो हैं, जैसे कि 
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जीव और अजीन । यदि ज्ञीव को द्वोता है तन ज॑ व चेतन्यता 
शुण युक्त सिद्ध हुआ सो चेतन्यता ही श्ञान का जाम है। सो 
इस कथन से हमारा पक्ष ही सिद्ध दोगया । यदि ऐसा कहा 
जाय हि -ज्ड पदार्थों को ज्ञान होता हैं तो यह कथन ता 
प्रत्यक्ष ही विरुद्ध है। यदि ऐसा कहा जाय कि जड पदार्थों 
से ज्ञान शेता है. तवतों यह्ट उक्त प्रश्न ही फिर उपस्थित हो 
जाता हैं कि किस पदार्थ को ज्ञान उत्पन्न होता दै २ 


अतण्य सिद्ध हुआ कि आत्मा को ज्ञान युक्त मानन 
थुक्ति युक्त दै। सी इमी फी अपेक्षा से द्रव्यात्मा जब क्षान 
और दर्शन के उपयोग रुयक्त द्वोजाता है तब उस आत्मा को 
उपयोगात्मा कट्या जाता है। 


तथा उपयोग की अपेक्षा से ही आत्मा को सब व्यापक 
की है 
माना जाता दै। क्योकि उपयोग की अपेक्षा से आत्मा 
लोशालोक को हस्तामठयवत््‌ जानता और देखता है । 


जिस प्रकार सूये एक,-आफाशवर्ती क्षेत्र में होने पर 
नियमित रूप से भूमि पर भ्रकाश करता हुआ ठहस्ता है; 
ठीक उसी प्रकार द्रव्यात्मा एक नियमित क्षेत्र में रदने पर 
भी डपयोगात्मा द्वारा सेचे व्यापक होजाता है । 
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तथा जिस प्रकार छ्मस्थ मनुष्य जिस क्षेत्रकों भली प्रकाई 
दस या उस क्षत्र ( स्थान.) का अनुभव कर चकाएहे " 


ड्े३ 


फिसी नियमित स्थाल पर बेठपर आत्म घूति द्वारा दस स्थान 
पो भरी प्रसार अपन आत्मा द्वारा हस रुता है। 


इतना ही नहीं हिंतु झिसी 7य द्वारा उस आस्माों 
उम स्थान मे उपयागात्मा द्वारा यदि व्यापद भी स्वीष्ार 
पिया जाय सो अत्युक्ति न होगी। सो पिस प्रशार मति- 
शान हाग पदायथों या अतुभर किया जाता द थार उसी 
प्रयार ज। परम जिगुद और दिदद (स) कब” शान हे इस 
के द्वारा तो किर पहना दी क्‍या है ! 


अतएय निष्फपरे यह तिकला कि ->द्रायात्मा यो कान 
आर दशन तथा उपयाग युक्त मानना युत्तियुक्त सिद्ध हगया) 
परतु अब प्रश्न यद उपस्थित द्वोता दे कि ५ ज्ञाप फा लक्षण 
या शान फिसे कहते हैं १? सो इस प्रश्न वा समाधान 
अगले पाठ भ क्या जञायगा । 





तूतीय चाठ 
ज्ञानात्मा« 


ज्ञिस प्रकार द्रव्यात्मा कपायात्मा योगात्मा और उप 
योगात्म( का पूछे पाठ में बणेन किया गया हे ठीक उसी प्रकार 
इस पाठवसें ज्ञानात्मा का यजेन किया जाता हे। 


प्रक्ष --शान शच्द का अथ क्या है ? 


ने 


सह 3३ 


द्भधत्तर --जिसके दास पदों का स्पूरूप जाना जाय उसे 
ही क्ानात्मा कहते हू । _ 


प्रश्न “दक्षन द्ब्द करण,सावन है गा अधिकरण साधन ६ 
उत्तर --फरण साधन भी है और/अधिकरण साधन भी है । 
प्रक्ष+--इस विपय में-काई ममाण दो ।.- 
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उत्तर -+ज्ञर ऐसा कह्दा जाय कि, अमुफ पदार्थ; फा-स्परूप 
.... >शानसे ज्ञाना, गया तय, तो आन, शब्द को करण- 
.>.. >दताध्नन माना जायगा और...जय - यद्द माना जाग् 
,../ ति ज्ञान ज्ञायफहे ,या ज्ञान में; प्रदाये, ठदरते है 
, ; ६ वर उस, समय ज्ञान को अधिसृषा साधन 
आना जायगा |... 7२८ 4 हि 

प्रश्ष “करण को तो साधकतर्म माना गया है सो करण 

कतों की क्रिया मे!सद्ायक होता है फिंसु जब फतों 

“अपना अभीष्ट क्रिया से निवृत्त होता है तय उसकी 

सद्दायवा फरनेयाछा करण भी उस फ्तो से प्रथक 

»  होजावा द्वैे। जिस प्रकार किसी ने इस' वाक्य का 

+ अयोग किया,कि बढ पुरुष पशु से-काप्ट (को) 

॒ भेदता है, । सो पुरुष की भेदन क्रिया,मे पर्कु 

इुच्दाडा ) संद्दायक 6 । परतु जब बहू अपनी 

किया से नियूत्त होता है. तब उस पुरुष की क्रिया 
“|. में. सद्दायक प्चु भी फिर उस धुरुप से पथके ७ 


देछ 


होजाता है । से इसी प्रसार जब शान को करण 
साधन साना जायगा तय उसमें भी उक्त ही 
दोषापतति आजायगी। अतएव ज्ञान पो फरण 
साधन मानना भी युक्ति युक्त नहीं है । 


इस झा का समाधान इस प्रछ्र किया जाता है कि - 


ज्ञान क्रो करण साधन मानता युक्तियुक्त हे क्योंकि शास्रमे 
करण दो प्रकार से भाना गया है जैसे कि - एक थाधह्य करण 
और द्वितीय अतरग फरण सो जो याह्य करण द्वोता है वद 
तो कतों की क्रिया को समाप्ति हो जाने पर कत्तो से पृथक 
हो ही जाता दे जैसे पशु को ही मानछो परतु जो 
आश्यन्तरिक' करण होता है बह क्तों की क्रिया में सद्ायक 
बनकर भी कतो से पृथक नहीं दोता । कसी पुरुषने कद्दा 
9 “अमुक पदार्थ मेने अपनी आखों से देसा है” इस याक्य 
में आयें फरण वन गई हैं सो यद् आस पदाय मे हेसे आने 
के पश्चात को से पृथक नहीं होती तथा किसीने यह फद्ा 
कि ४ सै अमुक चस्तु को मनेस जानता हू ” सो इस कथन 
से धस्तु के जानने स मन करण यनगया है परतु अब वस्तु 
का घोध होगया तो फिर कसो से भव प्रथक भी नहीं होसक्ता 
तथा किसीने कद्दा कि ५ ज्ञान से आत्मा जाना जाता है” 
सो इस कथन से आत््रव्य जानने *के छिये ज्ञान करण 
कथन किया गया दै सो जब ्षान द्वारा आत्मद्रब्य को जान 


झ्ण 


लिया तो किर ज्ञान आत्मा से प्रथर नहीं होता । विस 
अऊार किसी ने कहां कि “ अमुऊ पुरुष ने कद्दा कि अशुकू 
शब्द मैंे अपनी कर्णेद्रिय (कानों द्वारा सुना दे)” वो क्‍या फिर 
आज्द सुनने के पश्चात बह सुनने? बाछा आत्मा कर्णद्रिय से 
रहित दोजायगा ? कदापि नहीं । / ++7 

सो उक्त युक्तियों से ज्ञान को करण साधन मानना युक्ति 
थुक्त है तथा इसी प्रेशर ज्ञान को अधिकर मरनना भी स्याय 
संगत है कारण कि झानसे कोई मौं'पताथे बाहर नदी है । हस 
स्याय के आश्रित द्ोकर यह भछी भाति से रूद्ा जासक्ता है 
कि छान में ही सब ,पटाथ ठहर हुए है । 0 


अलुफ्य मिपण यह, निरझिण कि झनात्मा सानना 
युक्तियुक्त भिद्ध दे । द 


अग्र प्रश्न यह उपस्थित द्वाता है कि जब आत्मा प्ानरूपददी 
(है वो फिर परसर बुद्धि आदि पी विमिजता क्‍यों दे ), 


इसके उत्तुर,मे फद्दा जा सक्ता है कि क्ञानावरणीय कर्स 
के कारण से ज्ञान ”दय में जीवों की विभिन्नता एंसी जाती 
झैसे दि -- 
कोई मद बुद्धि वाठा है और कोई आशु प्रत्नावाछा है | 
इसी क्रम से उत्तरात्तर विषय सेभावना फर छेनी चाहिये। 
क्‍योंकि अससांरी आत्मा छद्यस्थ और मुक्त आत्मा सर्वक्ष 
ओर सर्वदर्शी है । 2000४ 
। सो वक्त कारण से झानावरणीय कर्म के पाच भेद बर्णन 
डिये गये हैं जैसे कि --मदि ज्ञानावरणीय ९ शत 


डे 


है 
२ अवधि झानावरणीय ३ मन पर्यव [य] छ्ानावरणीय ४ 
और फेघछ ज्ञानावरणीय ५। 


| 

जब आदि के चार ज्ञान प्रकट होते दँ तव शानावरणीय 
कर क्षयोपश्मम माव में होता है परतु ज़ब फेयछ ज्ञान प्रकट 
होवे तब श्ञानावरणीय कर्म सवेथा क्षय द्वाताता है क्‍योंकि 
चार शान घो क्षयोपशम भाव में प्रतिपादन क्रिये गए हैं 
और केवलश्लान क्रायिक भाव में रहता है । 


जब आत्मा ये झ्ानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है 
(दब उसी प्रकार का ज्ञान प्रगठ दोताता है जैसे कि --- 


जब मतिशानावरणीय क्‍्मे का क्षयोपदम होगया सब 
मतिज्ञान प्रकट हो जाता है जैसे कि - 


मतिज्ञान के मुस्य दो भेद कथन किये गए हैं| ग्रुत 
निश्चित और अश्रुत निश्चित। श्रुत निभ्रत मतिज्ञान उसका 
नाम है पहाथें के तिपय को सुनरर ज्ञो मति उत्पन्न होती है 
उसीया नाम श्रुत निश्चित ज्ञान है फिन्तु जो प्रिना सुने किसी 
विषय को फिर उस विपय पर प्रभ क्यि जाने पर भीम ही 


उस विपय का समाध।न क्र सके उसी का नाम अश्रुत 
निश्रित मतिश्ञान है । 5 

यद्यपि यद्द ज्ञान इंद्रिय और नोईद्रियं (!मन ) ये' 
सन्निकर्ष से उत्पन्न होता है तथापि भति में विशेष उपयोग 


3 


ईने पर यह ज्ञान विशदरूप से भासमान होने ल्गजाता छे। 


कड़े 


इसी कारण से श्रुव निश्रित मतिज्ञान के मुख्यतया 
आर पग्रेढ प्रतिपादन क्यि गए हैं जेसे कि-अवग्रह १ 
ईंहा » अवाय ३ और धारणा ४ । ी 


१ आअवग्रह >सामान्य योध का नाम अवग्रह्‌ हे जिसके 
सुक्य दो भेद हैं जैसे कि ब्यक्षनायमद और अधथोवप्रह। जब 
श्रतेन्द्रिय फे साथ अव्यक्त रूप से शब्दादि फे परमाणुओं फा 
सम्प्म्ध होता है उसीका नाम व्यञ्ञनावप्रद है परन्तु जब 
उस झब्द के द्वारा कुछ अव्यक्त रूप से अर्थ थी प्रतीति दोने 
छगे तब अर्थावप्रद्द होता है। जैसे -फल्पना करो कोई पुरुष 
शयन किये हुए हे तय उस पुरुष को किसी पुरुष ने भ्रति- 
ओोध ( जगाया ) फ्रिया तय वद्द अव्यक्त रूप शम्त को 
सुनकर पेवल 'हुकार' ही करता ह सो उसी समय,का 
नाम अबमद है क्योंकि अवग्रह ये समय भें फेवल़ सामान्य 
अवबोध ही रहता ऐ सो वह भी अज्यक्त रूप से ।, ++ 


घ 
» इहा -जयब अवग्रह के अनन्तर ईंहा का समय आता 
है तब अवग्रह से विशिष्ट अवयोध ईहा का होजाता है 
जेसे कि ४ उसी शब्ल पर बद् फिर विधार करता है हि यह 
अमुक झब्द ६ क्‍योंकि प्रथम तो केवल शन्द फो सुनकर 
उसने फेयल “हुंकार” ही फ़िया था। जब उस इब्द पर 
कुछ 'इंहा” मलिन्नान का' प्रभाव पडा तय उसने” 


हु 


झट 


आद असुक व्यक्ति कए सै इस प्रकार ये अवम्रद से विशिष्ट 
ईहारूप श्वान मो प्राप्त फर लिया । 


। 

३ अवाय--जब इद्दा द्वारा अमुक फा शत है इस 
प्रसार का अवयोध हो झुका तय फिर यह -अवाय द्वारा 
(नश्षय प्रस्‍्ता है कि यह शाब्ट आशुव व्यक्ति या ही है बः 
यह. अमुक, पवार ही है अन्यथा नहीं है।। इस प्रतार थे 
निः्वयात्मक वाक्य अवाय मतिज्ञान ये भेद के होते हैं 
क्‍्योंयि इहा पे अर्थोंका निशय अवाय» हास ही किया 


जास्फता है । इसल्यि मतिज्ञान का ततीय भेट अवाय रूप 
मे बणैन किया है. । ल्‍ 


% ॥१ पीरणा --तत्र पढ़ें पा अवाय छार मितिय 
भली प्रफार किया जा चुरा तो फिर उस निर्णात अथे की 
शभन से धारंण। करनी उसीफा नाम धारणा है. ऑरयद सरयात 
काट वा अ।रण्यात कार की अतिपालन फीगई है क्‍योंकि 
“घारणा या सम्पस्ष आयुप्क्म के साथ है सो यदि नख्यात 
फाल की आयु है तो धारणा मी लख्यात फाल पर्वत रदसकती 
है । यदि अतरयात काल बी आयु है तो घारणा भी अंक्षझ्यातत 
काल की हो सकती है ३ 


» अतण्य घारणा ये' दो भेद किये गए हैं तथा अविन्युति 
१ वासना २ ओर स्मृति ३ इस प्रशार धारणा के तीन भेद 
बगेन क्यि गए हैं। इनका अर्थ निम्न प्रकार जानता चाहिये | 


जा 
कैसे कि --जिस दिपय के अथे को जान लिया है फिर उस 


अगे के विषय संेय उपयोग लगे रहना उसीफा नाम 
आविच्युति है । 


स्मृति के हेतुभूत सरकार का नाम बासना है अथात्‌ 
किसी पदाथे की स्मति करने की सदैध वासना छगी रहना 
तथा उसी प्रकार उपयोग विषय भूताथे पदार्थ की कालास्तर 
मे स्मृति होना कि यह घही पदाथे है सो यद सब भुद 
निश्चित मतिज्ञान फे भेद हैं । 


जिस प्रकार भुन निश्चित मतिश्ञान के चार भेद 
यथैन किये गए हैं ठीक उसी प्रकार अश्रुत निश्चित मति 
शान के भी चारों ही भेद प्रतिपादन फिये गए हैं लैसे कि'--- 
औरत्पातिपी बुद्धि, येनयिकी बुद्धि कार्मिकी बुद्धि और पारि- 
णामिषी बुद्धि अथाव्‌ जिस बुद्धि, द्वारा बादी की त+ सर्व 
अकार से स्पबुद्धि द्वारा पूणे कीजाय उसीका नाम औरपातिकी 
युद्धि है । धमम, अथ, और काम शास » निषुणता उत्पन्न 
करने वाली शुरू की मिनियसे जो बुद्धि उत्पन्न होजातो है 
उसीका नाम पेनयिकी बुद्धि छे 


किन्तु जिस कसे का अधिक अभ्यास क्यों जाय 
फिर उसी कम भें निषुणता भी अधिफ यदढजाती है इसीशिये 
इस घुद्धि को नाम का्येकी बुद्धि है। 


० 


अध वा प्रतिज्ञा के देेतु मात्र से साभ्य साधिपरा रूप 
अवस्था ये परिपाक से पुठ्रीमूत, अम्युदय और मोक्ष के देनेवाती 
तो वद्धि है उसीका नाम्‌ पारिणामिडी बुद्धि कहते हैं । -«,7- 


यशपि मतिह्तान थे अनन्त पर्याय हैं तथापि इस स्थान 
पर यतूकिंचित यह पिषय वैन कया गया हे 


+ 


यहा पर बैंयड़ मतिज्ञान का यही लक्षण सिरे 
करना था । परप्तिज्ञानावर्णीय फ्म के क्षयोपशम से मर्पि 
निभछ होजाती है जिस प्रवार उक्त ज्ञान वा बणन कया 
गया है. ठीक उसी प्रकार शुव ज्ञानावरणीय फर्म पे क्षयोपशम 
होजाने से श्रुवतन अगट होताता दै जैसे के अधर अुतादि 
इस ज्ञान के अनेक भेद प्रतिपातन क्ये गए हैं । , 


पैसेद्ी जप कसी गुर आदि के मुस् से योई,तत्व 
घिपय थाती सुनी जाने जिर उस बातों के तत्व का अपनी 
निर्मल चुद्धि द्वरा अनुभव क्या जाय तय अनुभव ढारा 
ठीक निश्चित होजाय सो उसी का नाम शुत शान है । ... ,- 

परतु स्वृति रखना चाहिये कि पक तो सम्यगुशत 
होता हे ओर एक 'िश्याभुत द्ोता है। जब नय था अमाणों 
द्वारा पदार्था का ठीझ़ २ स्वरूप झुना जाता है. उसे सम्यक्‌- 
भृत पट्टा ज्ञावा दे किंतु जो नया _भास और प्रमाणाभास 
द्वार पद्ठाथों का स्वरूप» सुना नाता है. बंदी मिथ्याअत 


मा 


हब 


/ 5 २ ब्याज. अओी.  अके४ 


घर 


इोता £। लिस प्रशार प्रयव-आत्मा के कर्तापत को देखकर 
इसे तो अऊर्ता उ्वीझार करना रितुल्जों सर्वे अमाणों से 
अऊती मिठ्ठ होता है उप्े ऊृवो मान छेता जेभे कि ईखर 
जगतू क्त्ती क्रित्ी भी: प्रमाग से सिद्ध नहीं छोता उसे ता 
कती सिद्ध 7एना पेर्च जो आत्मा प्रत्यव में किया ऊतो पिछ 


है उसे अऊवी मानता यद्दी मिश्याशुत का रसेंग ऐ । 
|| $ न 


, पैध/ विस श्रुत से धर और मो का फछ तो रपरूत्ध 
न होये फ्िंतु अथे और काम की स्वेधा सिद्धि की जावे 
डपक! नास भो सिव्याश्रुत है क्योकि मिथ्याक्रुव से ससार- 
चक्र में परिभ्रमण की बृद्धि हो जाती है और सम्पकूश्रुत 
से आत्मा समासचक थे पार होने का उपाय इढता हे ) 


तथा सलसार की सवे क्रियाएं मतिलान अ्रुनशञान वा 
मृविज्ञान या झुतअज्ञन के आधार पर चछ रही हैं । 


हक के है कट 3; 


+.. अवेएव प्रत्येक आत्मा उक्त ज्ञान वा, अज्ञान से ख़युक्त हब 
/ जग अवधिज्ञानावरणाय कमे धयोपशेम होता है 'तब 
आर्मा अवधिताने यु्ते होचावा > "कितु बढ़ झाबे मनरी 
सद्दायता से कार्य सार हाता है. इसीडिये यह रूपी द्रव्य 

हे देखने की शक्ति रसता है क्‍योंकि -- £ 5०व: 7 
अवधिज्ञान में >रूपी द्रव्य इसीछिये ,अपिगत:ह्वोते हैं 

कि यह जान,मन की सद्दायवा से अपने क्ाये -की प्षिद्धि 
न 


छर 


करता है। इसीडिये इसे प्रमाण पूषक रूपी द्रव्यों के जानने 
वा देखने घाला अवधिशाय यद्दा नाता है। 


परतु जब मन पर्यय ज्ञानावरणीय कर्म क्षयोपशम हो 
जाता है तथ आत्मा को मन परयेय ज्ञान प्रकट हो जावा है। 
इस ज्ञान के द्वास आत्मा मनोगत द्रव्वों के ज्ञानने फी झक्ति 
रखता है । अथोत्‌ मनुध्यक्षेययर्ती यावन्‍्मात्र सरी (मतयार) 
पचोसद्रिय जीव हैं. उनके मरे जो पयोथ हैँ उनके जानने पी 
शाक्ति इसी ज्ञान को होती है। यथ्प्रि इस ज्ञान के प्रहजुमति 
और विपुरुमति इस प्रकार के दो भेद पतिपादन किये 
गए हैं तथापि उनका मु््य उद्देश सामाय्य बोध बा विशप 
बोध दी है तथा ऋजुमति को अपेक्षा विपुरमीन पदार्थों के 
स्यरूप का विशद्‌ रूप से जानता था देसता है । वास्ते ये चारा 
ही ज्ञान क्षयोपशम भाव के भावी पर ही अवलग्रिव है । परतु 


जब आत्मा घानावरणीय, दरनावरणीय, मोहमीय तथा 


अतराय हन चारा ही फर्मा को क्षय करता है. तथा क्षायिक 
भार में अनिष्ट होता है तब उमर आत्मा को सर्व प्रत्यक्ष 
कंयछनान की प्राप्ति होजाती है. जिससे फिर बह केयलछी 


आत्मा सब भात्रों को हृस्तामत्कयत्‌ जानने और हेपने छग 
जाता है । 


परतु वेबली भगवान्‌ दो अकार से वर्णन किये गए हैं. । 
जेसे कि एक भवस्थ ( जीवन युक्त ) और दूसरे सिद्धस्थ सो 


धरे 


जीवनमुक्त केवडी मगवान्‌ हैं। उनके शुभ नाम अदन्‌, पारगत, 

जिन, सर्वज्ञ, सर्वेदर्शी, वीतराग इत्यादि नाम ऊद्दे जाते हैं । 

ये मदेवकाठ अपने सथोपदेश हारा भव्य जीवों पर 
«पु हक प 

परोपफार करते रहते हैं । 


उनके अमूत मय उपदेशों से छासों प्राणी अपना उद्धार 
करञेते हैँ किंतु वे आयुष्यकम, वेटनीय कम, मामऊर्म और 
गीज कर्म इन चारकर्मा से सयुक्त दोते हैं । 


परतु जो सिद्धमगयान हैं वे सर्थथा कर्मो के चधनों से 
विशुक्त हैं । उनका आत्मा कमे कलक से रदित होने से सर्नज्ञ 
वा सर्वेदर्शा अनत भक्ति बाल होता दे। पे सदैव आत्मिक सुस्त 
का अनुभव करते रहते हैं। थे ज्ञानात्मा से सर्व व्यापर 
माने जाते हैं, उपक झुम नाम अनत हैं और उन्हीं को ईश्वर, 
परमात्मा, अजर, अमर, निद्ध वा बुद्ध, पारगत बा परम्परागत 
ज्योतिरत्ररूप इक््याटि नामों से कहा जाता है। व भज्य 
प्राणियों फे चरण भूत हैं। 


इस प्रकार उक्द पायें झाना फी अपेक्षा से हृव्यात्मा को 
ज्ञानात्मा भी कहते है । 


जिन छोमोने द्रव्यात्मा को ही सर्व व्यापक मान लिया 
हूं उनका मत सत््‌ युक्तियों से सडित होजाता है क्योंकि 
जब द्रव्यात्मा ही सबे अपने अवययों से व्यापक हो* 
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ता फिर अन्य आत्मा फ्टायर स्थिति करये ? अवश्य जान 
द्वारा सब व्यापक मानना युक्ति सपन है । किस प्रयार सूर्य 
महल आकार पर स्थित होनपर भी अवन परितियें क्षेत्र को 
बरसधित करता है ठीयी उतनी प्रसार अवर अमर आमा 


हाताग्र भाग में स्थित होने पर भी अपने परिमित वां 
अपरिमित क्षेत्र वो प्रशागित पर रद ६ । 


चेभेद्दी बह अस्ायिस् होने पर भी रूपी या अरूरी सब 
द्राया के भायों को हस्तामएक्‍्य्त्त जानता और देखता »*ि. 
उक्त ऊन से द्रव्यात्मा का ज्ानात्मा मानना युक्ति युक्त मिए 
हुआ अतण्प द्रग्यात्मा को हम झ्ानात्मा भी कद सकते हैं. । 


चतुथ पाठ। 
दशनोत्मा । 


विश प्रकार नदी का पार करने के लिये नापकी 
आपश्यक्ता होती दे तया निस प्रकार पटाथों के देखते के 
लिये आया की आवश्यकता होती #ै बा सिम प्रकार सुक्ष 
अलुभय् करने के लिये पुण्य कम की आवश्यकता द्वोती है 
तथा तिस प्रशर बोध प्राप्त करने के लिये ज्ञान की भावश्यकता 
दोती हैं वा जिस प्रकार विद्या प्राप्ति के लिय गुरु की; सत्ती 
पो आवश्यकता है तथा यशोकीर्यि सपादन करने के लिये 


६ 


बाला मृग सुत्यु की शरण गत फयों दोता है! इस प्रभक 
उत्तर मे पद्दा झा सक्ता है कि >- 


विश्वास भी पील प्रशर से यगन किया गया दे लेते ४ 


६ सम्यम्‌ विश्वास २ मिथ्या विधास २ मिश्षित विस) 
इनका ताप्तवे इस प्रशार जानता चाहिये । 


न 
१ सम्यग्‌ विम्दास --दिस प्रशार पे पाया 
इसी प्रकार वा उसरा शा भार किये जे पर फिर पैदा 
ही उन्‍्हा पर विश्वास किया जाय इसी पा साम सम्यग 
विधास है। जैसे कि -वीय को जीय ही जयप॥ जड़ भो “४ 
ही मानता तथा साम्तोष पदाथों के विषय में भी यवायथे 
बुद्धि छा धारण करना उसी पह नाम यपार्द दिक्वास है । ऐिर 
उसी का परिणाम भी विश्वास के सुल्य दी प्राप्त होता 2 । 
कि --र स्पये को रुपया दी मानता दे तथ उसयवा पर भी 
इसके समान दी उसको मिछ ज्ञाता दे । परतु यदि बहू रुपये 
को सुबण मुद्रा मानने ऊूमजाय इतना दीरही पर चुद अपना 
हढ विश्वास भी फ्रलेबे परच ज़ब व्यापारादि क्रिया में वह 
चुरुष प्रयत्न शौर होकर उस रुपये फो सुत्रग मुद्रा थे रूप में 
अयत्नशील हागा शो बह कदापि सफड मनोरथ नदी बने 
सकेगा क्योंकि उसफा अन्न ययाव सही है । अतण्य सििकर्ष 


« पद निरर्ी कि सम्यगू” पदार्था पर सम्ययू ही विश्वास किया 
चाय वबद्दी फ्लीभूद काये हो सत्ता हे । 
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२ मिथ्या विश्वास--जिस प्रकार के पदार्थ ही उन 
पदार्थों से विपरीत निश्वव धारण करना उसी का नाम मिथ्या 
विश्वास है जैसे कि कल्पना उसे कि लीय को अभीय मानना 
तथा आत्मा को अरस्ता और परमात्मा के फतो इसी प्रकार 
अन्य पदार्थों के विपय में भी जानना चाहिये क्योंकि मिश्या 
विश्वास इसी का नाम है कि यथाये निम्नय का न होना । 


क्ल्पगण करो कि कोई व्याक्ति माता, भगिनी, पुत्री तथा 
भायों को एक्कूप से लेखता है। सो यह मिथ्या विश्वास है । 
तथा ईखर मे कतृत्य विश्वास घारण कर लेना वा एेर आत्मा 
को ही थे व्यापक मान लेना, सास्तिक चने जाना इल्याहि 
ये सन मिश्या विश्वाम कद्दलते हैं। इसमे कोई भी सन्देह 
हीं है कि विश्वास रत द्वीना अयवा आनश्यकौय है परतु यदि 
सम्थगू्‌ विश्वास होगा यो बह काये की सिद्धि से एक प्रस्वर 
साधक्रमम करण चन्न जायगा। यहि निथ्या विश्वाप्त होगा 
तो बढ काये भिद्धिमें परिश्न के रूप म उपस्थित थन पडेगा। 


अतण्य निः्फ्पे यह निकला फ्रि मित्या विखांस कटापि 
धारण न करना चाहिये । हि 
&7क; ८. है के ५2 
ई मिश्रित विश्वास --पसर पदायों कौ एक समान 
ही जाननों, सत्य और अत्तत्य का निणैय न॑ करना, चाहे 
साधु द्वो वा अभाघु,' श्रेष्ठ या निमृष्ट, भद्र हो या कुटिल, 


घमदहो वा “पुण्य की क्रिया हो यापाप की, * 


ध्द 


हे। या पायहोत्वव सबसे एक ससात ही. चानना इसी झा 
नाम मिलित विश्वास है ।दस विश्वास हे द्वाय श्रात्री पर 
फ्ह्याग करय में अनमथ होता है सथा स्थाय बरने मे भी 
इस प्रति बाला आत्गा अपनी अयाग्यतरा सिद्ध करता हरे 
पारण हक बंद संप्क्षा एश समराप ही चाजता है। अतण्य 


सम्धग दराय प्रल्येज़ मुमुन्तु आत्माआ यो धारण परलेंश 
चाहिय । 


वित्त प्रकार सक्षेप रुप से उत्त सीतों दूटीगं को बेन 
डिया गया है ठीक उसी प्रडार सामाय अवध पी अपेक्षा 


से घार देशना या विस्तार निम्न प्रफार से किया राया दे । 
जैसे कि'-- 


१ चक्षुदशन --पत्र आस से क्रिवी पढे को 
डा लाता दे तने प्रवम सामान्य अवधोध होता है अस कि 
क्या थह् अमुक् पदाथ है ? 

) रा 2 जी पा 
इस पकार से जो पदाथें के देखने से बोध पेदा हवा 
ह£ इसी या नाम चशुदशन हे) 
3 >> | ६४% 

दर्शन इसे इसलिय कट्दा गय्या दे कि जब सामल्य मोव 
शोगय, तद॒उु किए उप्ी पदाथे रथ विशेष योध द्वा जाता है । 
किर उसी पदाध को शान द्वारा निर्गात किये जाने पर विशेष 


है 


। ० 
जोघ के नामसे रद्दा जाता है। जिसे फिर वह पदार्थ ज्ञान के 
उपयोग में आजानेसे साकारापयोग में आताता है। | 


र्‌ अचल्लुदशन।--आयों के बिना चारों इट्रियों 
द्वाग वा मन के द्वारा जिन २ पदार्थों का निणय निना किये 
सामान्य बोध होता दे उसे द्वी अचशुदर्शन कद्दते हैं। जैसे 
कि यह क्मिका झण्ठ हे ? आदि । 


इपी प्रकार जब प्रार्णेट्रिय में किसी गंध के परमाणुओ 
का प्रनेश होता दे तय उतस्ीके त्रिपय में भी प्रागृवत्‌ जानना 
चाष्टिय । 


तथा जय रसनेंद्रिय में पुदूगल श्रविष्ठ दोते हैं. तय भी 

दिछे उनफा सामान्य योध ही दोता है। इसी प्रकार जन 

स्पर्शद्रिय में पुदुगर्लों का स्पर्ण होता दे वर भी उस स्पञ्न द्वारा 
शीत वा उध्णादि स्पर्शा का सामान्य बोध ही होना है । 


सो इस प्रवार के योब का नाम सामान्य बोघ है। 
तथा जय कोई स्वप्न आता है. तय प्रतियोध दो जाने पर 
उत्त पर विचार किया जाता है फि मुझे कया यही स्पप्त आया 
है वा अमुऊ ? इस प्रकार के श्ोघ को नोइद्रियदशन कट्ठा 
जाता दे तथा ये सय भेद अचक्लुदशन के ही हैं। 


5 त 


-+ जब अयधिवल्शनाररणीयः 
क्षयोपन्नम “ तय अयविद्शन प्रकर्टा 
ही 


फ्छ 


अथात्‌ व अपने अनरग भादों से रूपी पदार्थों के देखने भी 
शाएे क्रादन वरलेदा है / जब यह आत्मीय उषयोग डे 


सामान्य प्रकार से पदारयों को देखता दे उस समय उसे अवधि 
दर्भनी फडा झप्ता है 


हट 
कारण मि आत्मश्ाफ्तै द्वार सामान्य प्रफार से पदार्यी 
क स्परूप को देखना यही अवधिद्शीा का सुस्य छक्षण है। 


इस क्रिया के यरते समय मठफी सहायता जात्मा वी 
अवश्य ऐनी पड़ती है। इसो कारण से अवधिदशी द्वारा 
भात्मा, रूपी पदाथेों के देखने मी शाक्ति रपता दे क्‍योंपि 
मन, रूपी पदार्थ है अतएय था रूपी पद़ाथों का दो देख 
सकता है। 


४ केवलदशैनम --जब ज्ञायावरणीय, दर्शनावरणीय 
भादनीय और अतराय क्में, य॒ चारा फर्म क्षय दोजाते हैं 
तु आत्मा का फेबलकान और फेबटद्रन प्रपट दोजाता 


। 


रह ४ 


इसके कारण से अनतश्ञान, अनतदर्नन, धयिक 
सम्यफ्ल और अत शक्ति यद्द नित्य चारों गुण आत्मा 
में प्रगट होते हैं इसी कारण से फिर उसक आत्मा को 
सर्वक्ष और सददर्शी वा अनत शक्तिवाद्य कहा जाता दे । 


हि 


परतु जहा पर केवल वर्णेन इस बातका हे कि केवल- 
! दशेन द्वारा पदार्थों का सामान्य रूप से स्वरूप जाना 
! ज्ञाता है तब उस समय आत्मा में केवल्दर्शन होता है. तथा 
। इबद्रीदृशनों ब्दाण आत्मा को दर्शनात्मा क्द्धा जाता है। 


क्याकि जब आत्मा उक्त दर्शनों से युक्त होता है तब 
उसकी दर्शनात्मा सज्ना वन जाती है । 


यदि एऐम्ण कह्दा जाय कि जब ज्ञान ही आत्मा में प्रकट 
होगया तो फिर दर्शन के मानने की क्या आवश्यक्ता है? इस 
शा के उत्तर में फ्हय जाता है कि--ज्षान से पूर्व दर्शन 
अवश्यमेव द्ोवा है तदनु ज्ञान दोता हे इसलिये दर्शन के 
मानने की अतल्यत आवश्यक्ता दे । तथा जबतक सम्यगू 
(अथाथे ) विश्वास ( दशन ) किसी पदाथ पर है ही नहीं 
सब तक उस पदाथे का ज्ञान भी यथाथे नहीं कहा ज्ञामक्ता 


अतएव दशन का होना सब प्रकार से अय्त आवश्यकत्ता 
रखता है । 


यदि एसा कहा जाय कि प्रद्मेझ सतत अपने ० दर्शन 
में दढ हैं तो फिर क्‍या उनको इशनी न कहा जाय * 

इसके उत्तर में कहा जा सक्ता है कि प्रत्येक मत को 
दशनी तो कहा जा सत्ता है परतु उक्त तीन प्रकार के जो 


दर्शन कथन किये गए हैं उन तीनों से सम्यगृदशन ही 
अपनी प्रधानता रसवा है नतु अन्य) 


डर 


क्योंकि मुक्ति की सिद्धि में सम्यगृदर्शन दी किए 
साथ बता है पतु आय देन | 


इसटिये सिद्धतयादियों ने रिग्या है. कि चारिप्रही 
सो कट्माचित सुक्ति की प्रात्रि भी परले परतु दान हीने का 
तो फभीमोक्ष गामी हो ही नहीं सक्ता । 


सो उक्त ही कारणों से दर्शन की अपेक्षा से द्रस्यात्मा 
को दशवात्मा भी कहा जा सता है । 


साथ मे यह भी पाया अमुत्रित | होगा कि सम्सस 


दहन के लिये अहैत प्रणीत शाखा की अयश्यमेव स्वाष्याय 
करना याशियि। 


पाठ पाचवों । 
चारित्रात्मा । 


विस प्रयार हशेनात्मा विषय घणन किया गया दे ठीक 
बसी प्रपार चारित्रात्मा विषय वणन जिया जाता है । 


आत्मा की रक्षा करने बाला और सुगति मागे को 
िखलानि 2 
दिखलाने बार लो और परलोक में यश्य रत्पादन फरने 


वाली आत्मा की एक मात्र अतर्ग छत्मी सदाचार ही है । 


श्र 


जिन आत्माओने सठाचार से मुख मोडालिया है थे 
नागा प्रकार के दु/ग्यों का अनुभर कर रहे हैं । 


कारण कि सदाचार के विना मलुष्य का जीवन 
निरणेक माना जाता है क्‍योंकि वह थपने जीवन का सर्थस्व 
सो मैठता दे । जिस प्रकार तिलों से तेल ये निकछ ज्ञान पर 
शेष सरी रद जाती है तथा दधि से माखत ( नयनीत ) के 
निकल जाने पर फिर तुन्छ रूप तक छास (छा) रह जाती है 
वा इश्लु रस के निकक्‍छ जाने पर फिर इस का तुन्छ फोफ रह 
जाता है वा उदन्‌ (चावलों के निकल जानि पर फिर क्रेवछ 
हुप रह जाता है ठोफ उसी अ्रगार सदाचार केन राने स 
ज्ेप जीवम भी निरथत रह चाता है । 


अप प्रभ्न यह उपस्वित द्वोता है क्रि सदाचार फ़िसे 
कहते ईं ? इसके उत्तर में कहा जाता ह कि जिन क्रियाओं 
के करने से आत्मा अपने तिज ग्यरुप भें प्रविष्टठ होजाय 
उसीका नाम सहाचार या चारिन दे क्योकि आत्माता अनाहि 
कॉल से कर्मा का सग होने से नाव अरार के दु पा का अनुभव 
पर रहा है परतु जय घह् भात्मा कर्ममल से विमुक्त होतः है 
तय ही वह आत्मा अपने निच स्वस्प में प्रविष्ट हो 
सक्ता है! 


सो उस स्वरूप में प्रविष्ठ होने के किये सर्वयक्षत और 


देशप्रत इस प्रकार के दा प्रकार से चारिश् का यणेन क्या 
गया है जैसे कि --- 


फ्छ 


* 
सर्वेश्नन चारित्त उमवा याम है लिसके दास संत 
प्रकार से क्मे। का आना पद किया जाय। विस प्रबार 
सगेबर के पाय नाझों (मार्गों) स पानी आता रहता ऐ और जब 
बह जल आते पे साग निशेष किये जाये तप यह जछ आग 
बद हाताता है। रोक उसी प्रकार आत्मा रूपी सरायर में फर्म 
रूपी जू आता रहता दे । जब उत मार्गों पा तिरोध किया 
ज्ञाय तव पह पे रूपी कर आया णद दोचाता है ओर फिर 
पूर्व फप्ते रूप जल ध्यात, तपादि द्वारा सुा दिया जाता दे 
जिसमे आत्मा फिर व्रिशुद्धि का प्राप्त होताता है | परतु हैं 
क्रियाए भी प्रकार में थदि फी जाये तो, जैपे पि +- 


३ सब प्रकार से प्राणातिषात या परित्याग -अथात 
सूक्ष्म या स्थूल अपने ल्‍्यि या परफे लिपि अथया दोनों के 
लिये किसों प्रयार से भी जीव की दिंमा न की ज्ञाय । 

साथ ही मन से, पाणी,मे या काया सेन स्पय 
हिंसा फी जाय न और 


जाय तथा जो सा 
करते हद उनती अनु: ५ 


»... क्योकि पद 
बात स्वाभाविक मानी "किसी प्राणी का 
किसी प्राणी से बेर ड्से 


की भराप्ति क्‍यों न रू 
हे, 
समाध अवश्यस 
हर 
अत्तएव 
५ 
प्रथम उक्त शत छऔछ 


कं 


प्‌ 


सपावाद का परित्याग ---ध्वे प्रकार से असद्य भाषण न 
करना चाहे. मरणातिक फष्ट क्यो न उपस्थित होज्ञाय परत 
अपने मुस्त से कंदापि असत्य बचन का प्रयोग न करना | 


/।. कारण कि असत्य वादी पुरुष अविश्वसनीय वन जाता 
है अत चह फिर धर्म के भी अयोग्य होता »ै. कयाँकि धर्म 
का मुद्य उद्देश सत्य पदार्थों का वर्णेन करना है। उसका 
उद्देश सत्य के छिपाने का होता है अतण्व धर्म के अयोग्य 
ही कथन किया गया दै। सो सत्य के माहात्म्य को समझते 
हुए असत्य बचन का प्रयोग कदापि न करना चाहिये | 


अदत्त का पारिदयाग -साधुबृत्ति थे योग्य जो प्राह्म 
पदाये भी हैं उत्ततो भी बिना आज्ञा नउठाना ज्ञैने कि --- 
कल्पना करो कि साधु को किसी कण के उठाने की 
आवध्यक्ता हुई है दो उसको योग्य है कि वह तृण भी क्रिसी 
की विना आज्ञा न उठावे। चौरये काये का जो आतिम 
परिणाम होता हे वह छोगों के सनन्‍्मुख ही है। काराग्रहाद्रि 
सन अन्याय करने बालों के लिये ही बने हुए दोते हैं. फिर 
उन स्थानों में उनकी जो गति होती हे उससे भी छोम 
अपरिचित नहीं हैं। अतएवं सिद्ध हुआ कि चौय्ये कमे कत्यपि 
ने परना चाहिये । सर्त प्रकार से मैथुन कर्म का परित्याग - 
से प्रकार से भेधुन फमे का परित्याग करना अथोत्‌ अद्ाचारी 
चनना कारण कि शारीरिक या आत्म शाक्ि इस नियम पर 
ही निमभेर है । परतु जो पुरुष अद्गाचय के आश्रित नहीं होते 


अरन्‍कत भ 


५६ 

ऊज ह ७, 
बे अपमृत्यु, रोत्र और शोबादि सयुक्त सदैय रहा ूस्ते ह्‌। 
बनके शरीर फी याति या आत्मग्रछ सर्षया निर्षेठ पड 
जाता है । आएय अपने पस्याण मे सियि इस प्रा के आधित 
दोकर अपने अमीष्ट पी मिद्धि करनी चाहिये फ्योंवि यावस्सात्र 
(ख्वाध्याय या ध्यागादि तप हैं ये सप इस की स्थिरता में ही 
स्थिर या पार्य साधक ग्रन सबते 7। अत विरप या 

निष्छा वि पअक्षरय भवश्यभेय धारण परना चाहिये 


सथ प्रवार से परिप्रद का परित्याग वरना --धर्माए 
फरण फो छोड़कर और फिमी प्रतार वा भी सयय न फरना 
तथा समार मे य यन्‍्मात्र छेश उम्रग्न हो रहे हैं. उनमें प्राय 
मसुग्य फारण परिप्रद या दी द्वोता है क्योंकि ये सत्र 
धनादि छेप फे फारणी भूत पथय किये गए हँ। इसके फारण 
से रूम्पावियों पा सम्बन्ध छूट जाता दे परसर खत्यु के 
फारण से विशेष दु।णों वा अउुभव बग्ते हैं , अतदब महूर्पि 
परिपह के थधन से स्वेधा विमुत्त रदे ॥ 


सर्व प्रकार से रापि भोजा पा परित्याग फरन - जीय 
रक्षा के ल्यि य्रा आत्म समाधि या तप कम मे छिये राशि 
भोजन भी तर करना चाहिये | कारण कि भ्रयम हो 
राति भोचन करने से प्रथम श्वत क। स्वेध! पालन द्वो दी 
नहीं सत्ता । ठ्वितीय समाधि आदि क्रियाओं के फरपे समय 


ठीक पाचन न दोने से राजि भोचन एक प्रसार फा विध्म 
अपस्थित कर देता है । 
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ण्७ 


तथा छौकिक में यावन्मात्र शुभ कृत्य माने जाते हैं थे 
भी सात्रि को नहीं किये जति जैसे श्राद्धादे कृत्य । अतएव 
रात्रि भोजन से सदेव काछ निवृत्ति करनी चादिये । 


तबनु अपना पवित्र समय ज्ञान था ध्यान में ही 
व्यतीत करना चाहिये क्योंकि झुछृष्यान द्वारा अनत जन्मों 
जले सचय किये हुए कर्म अत्यत स्वल्प काछ में ही क्षय किये 
जा सक्ते हैं। 

£ सर्वे अतिरूप धर्म में सबे प्रकार की क्रियाओं का 
निषेध किया जाता है । जिससे शीघ्र ही मोक्ष उपलन्ध हो 
जाता है। हस प्रकौर की क्रियाआ के करने से उसे 
चारितात्मा कह्ाजाता है क्‍योंकि यह व्यवद्दारिक में भी सु- 
प्रसिद्ध है कि अधुफ सदाचारी आत्मा है और कदाचारी 
( दुराचारी ) आत्मा दे । 


जब सबेबृत्ति का कथन किया यया है तो इस कथन 


से स्पत ही सिद्ध द्ोजाता है कि देशब्रत्ती का भी कथन 
होना चाहिये । 


जिस प्रफार स्वेत्रत का केथन सूओों म किया गया है 
ठीक उसी प्रकार प्रसगवह्म से देशत्रव का भी कथन किया 
भैया है। जैसे कि --जर कोई आत्मा युहस्थाश्रम में प्रविष् 
दोना चाहे तब - ज याता का अवद्यमेंत ध्यान करना“ 


ष्ब्द्ध 


चाहिये जैसे कि --आद्वार ( आचार २ और व्यवद्धार 
३ जिनहा संक्षेप से चौथे बणेन 'ड्रिया जाता दे। , ४. 


१ आहार शुद्धि --पतगृदस्थ यो योग्य दे कि बंद 
अपने आद्दार में विशेषतय[ सावधानी रक्‍्सें क़्योकि आहार 
क सु्टम परमाणु रस रूप परिणत दोते हुए पा़ों इद्वियों 
जैसे कि थ्रुतेन्द्रिय, चश्ुरिन्दिय, घाणेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय और 
स्पप्नद्रिय तथा मन, वपन याया या खासोखास या आयुप्कर्म 
पर अपना प्रभाव डालते हैं। यदि सतोगुणी भीजन किया 
गया दे सत्र उक्त प्राणों को थे परमाणु शात रस के प्रदान 
करने वाले यनजाते हैं । ज्ञिस प्रकार उष्णता से पीडित पुरुष 
ने ज्ञव स्नान फर लिया तब जल के परमाणु उसका झात रस 
प्रदान क्रम बाले बनजाते हैं। यदि उसने अपनी उक्त ही 
दशा मे सदिरा पान ही कर लिया सब थे परमाणु तमोशुण 
के उत्पादन करने थाऊे बन जाते है. तिससे किसी र समय 
मे तो कसी २ पुरुष को अपले उत्त कथन क्यि गए १० 
प्राणों से ही हाथ धोने पडते एें। 


अतण्य शरीर रक्षा के लिये भोजन ग्रिना सावधानी से 
न होना धाहिये और साथ डी तेमोगुणी भोजन था रजेगुणी 
भजन सटगृदस्थ फो क्दापि सेयन न करना चाहिये । 


_ कारण के तमोगुणी भोचन मे था रजोगुणी भोवन 
से आत्मा सदगुणों से विमुक्त होता हुआ विकार भाव यो 


2 3 


प्राप्त हो जाता है । जिससे उसकी पाप बृत्तिया विशेष ढ़ 
जाती हैं। जेस कि क्रोध मान माया और छोम, राग 
न्देष, छेश, निंदा, चुगली और छछ, झट इत्यादि 
सृत्तियों के बढ जाने से फिर बह जीव अपनी उन्नति के 
स्थानपर अननति कर बैठता दे । 


० 
«  अतएय तमोगयुणी था रजोगुणी भोजन सदगृहस्थों को 
फदापि न करना चाहिये | ' 


अप प्रश्न यह उपत्थित होता है कि सतोगरुणी बा 
रज्ोगुणी या तमोशुणी भोजन की परिक्षा क्‍या दे ? इस 
शव के समाधान में फहय जाता है कि स्वच्छ, शुद्ध और 
मन था इंद्रियों को प्रसन्न करने बाछा प्राय स्निग्ध और उप्ण 
गुणों से युक्त जेसे मयोदालुकुल और शीघ्र पाचक गुणयाल्ता वा 
धृतादि का सेघन है. इसे सतोगुणी भोजन कहा जाता है । 
परतु चल्ति रण अखच्छ और अशुद्ध, अत्यत तौक्णादि 
गुणों से युक्त वा भीत रक्षादि गुणा से युक्त दत्याणि भोजन 
तमोशुणी होता हू । दीनों की सभ्यम चत्ति वाढा भोजन 
रजोगुणी होता है । इसमें कोई भी सदेह नहीं दे कि जिस 
प्रकार आय असृूदपुरुष दूसरे की निंदा और चुगठी आदि 
क्ियाआ के करने से बढ़े श्रसन्न दोते हैँ. उसी प्रकार 
रजोगुणी भोजन वा तमेंशुणी भोजन करते समय तो बडा 
प्रिय छगठा है परतु जिस प्रकार निंदादि क्रियाओं का अतिम 
फल दु स-अद द्वी निकलता है ठीक उसी प्रकार तमोगुणी था 


च्च० 


६23. 
शनेागुणी आदि भोतरन करने का फ्छ भी र॒स विकार होने से 


सुस-पद नहीं होता । रे २ 


अतए्य सट्प्रइस्थों वो उक्त प्रकार के भोजनों से सब 
धचना चाहिये और साथ ही जो मादक द्वव्य हैं. उनता भी 
सेबन मे करना चादिये जैसे कि मदिरा पान, अफीम, भाग, 
चरस, मुल्फा, गात्रा, तमास्‌, सिगरेद्र इत्यादि ! तात्पये यह 
है कि जिन पदार्थों के सेयन से बुद्धि में विप्छव पैदा दोतां है 


४ 
ओर सदाचार थी दशा त्रिगडती हो तो इस प्रकार के पदार्षो 
फो फद्ापि सेधन न फरने चादिये। 


५ 

२ आचार शुद्धि --जब शआआद्ार की झुद्ध भी 
प्रकार से दोज्ञाय तो फिर आचरण की शुद्धि भी भली प्रकार 
की जासस्ती है जैसे कि -आचरण शुद्धि मे प्रथम सात व्यक्षनो 
पा परित्याग कर देना चाहिये क्‍्याकि उनके सेवन से परम 
कष्ट और धर्म से पराइमुस्त होना पडता है। जिस प्रकार 
साप से फोतुद्दछ या उपदासादि किया हुआ कभी भी सुस्त 
प्रद नदी होता, ठीक उसी प्रकार सात व्यसन सेवन किये हुए 
सुसप्रद नहीं छोते । 


तथा जिस प्रकार सम्राट का अधिनय ड्िया हुआ तीघमर 
ही अशुभ फल देने मे उपस्थित द्वाजाता है ठीक उसी प्रकार 
खात व्यसन भी सेवन किये हुए शीघ्र ही विपातियों का भुह 
दिसलाते हैं। अत सदूगृठस्प इन्हें क्दावि सेवन न करें] 


दर 
हू 
। इनके माम ये हैं लेसे कि'-जुआ, मास, मदिरा, आखेट फक््म 

( क्षिकार ) वैश्या संग, परख्री सेवन और चोण्ये कमे । इनका 
फल प्रत्यक्ष - हप्टिगोचर हो ही रहा है । अतण्य इनका 
सविस्तृव स्परूप नहीं लिखा; फिंतु इतना हम छिख देना उचित 
समझते हूँ कि प्रथम व्यसन फे अन्वगेत (सद्गाभी है) सय दी 
ब्यसर्म आजाते हैं । जो इस घ्यसन मे पडगए हैं पे भी प्राय; 
अपनी स्वंकीय लक्ष्मी को सोकर निर्धन दशा को प्राप्त दोगए 
हैं जिसमे ये नाना प्रफार के कष्टो का अप मुह देस रदे हैं । 


यदि कल्पना भी करले। कि कोई व्याक्ति उक्त क्रिया से 
कुठ समय के लिये ल्क्ष्मीपति बन भी गया तो उसपरी घह 
रिभूति चिरस्थायी नहीं रह सक्ती। जिस प्रकार यदि थोड़ी २ 
यूदें कसी खेत (क्षेत्र) में पडती हों तो थे वृद प्रेती की ध्रृद्धि 
मैं अमृत के समान काम करती हैं. किंछु यदि उमी सेत में 
परिमाण से अधिक पर्पा पड़ती दो और साथ ही स्सिी नदी 
की वषों अधिक हैनि के फारण से घाढ आजाय तो बह पाढ 
मैती का नाश रती हुई जो उस सेत में फोई अन्य जाति के 
युक्ष हो तो उनको भी दानि पहुचाती है । 


/ तथा यदि वद्ी वाढ नगर की ओर आज़ाय तो नागरिक 
लोग परम दु सित दोते हैं. और उस बाढ़ के द्वारा नागरिक 
लोगों के आत्यदि (घर ) स्थान, धन और मा सत्र अव्य> 
बाधित होजाता हूँ । इतना ही नहीं फ़िंतु सांछादि पदार्थों मं 
जल प्रवेश क्या ज। बहुत सी द्वानि क्रजञाता है । 


च्् 


के 

सो जिस अरार अधिर यर्षा या याढ के कारण से छोग 
दु सं से पीदित द्वोचाते हैं. ठीक उसी प्रकार सद्दा आदि के 
व्यापार में लमी की यूद्धि की यददी दशा दोती दे । 


अतएय निष्कर्ष यद्द तिपला कि खेत म पद्ी हुई यूंदो 
के समान थाडा भी व्यापार लक्ष्मी की शृद्धि कर देता दे 
पिंछु याद के सम्रान काय करनेवाएे सट्ठादि फे हारा छक्ष्मी 
की प्रद्धि की इच्छा फ्भी भी न फ्रनी चाहिये) 


क्योंकि उपयोी बुद्धि का फल उक्त दृष्टात द्वारा विचार 
सत्तेरं, | तथा इस बात को भली भवार विचार सके हूँ कि 
जब आचार शुद्धि भछी प्रकार से हो जायगी तथ फिर 
न्यव"ार (यापार) शुद्धि भी यी जासकेगी । 


क्योंकि घ्यापार शद्धे के मूल फारणीमूत आद्वार शुद्धि 
या आचार शुद्धि क्थत की गई दे -.. 


स्थापार छड्धि -व्यापार-पुद्धि पा सम्नन्ध अ्रधम दोनो 
शुद्धिया के साथ हैं. ओर उक्त दोनें शुद्धिया का सबघ ध्यापार 
शुद्धि के साथ है। अत इन तीनों का परस्पर आश्रय सम्बन्ध 
है सो निस व्यापार से मदत्‌ फेंका वध पड़तः हो और 
बहू व्यापार अनाय भावों की सौमा तक पहुचता हो वह 
“यापार सद्महस्थ यो फ्दापि न करना चाहिय | 


फ्याकि जब यह शरीर ही क्वण« दिनिश्वर है. तो भला 
फि९ क्यों इसकी रक्षा के छिग्रेट है दि & द्वारा इससे 


दद३ 


कर 
सो आये व्यापारों दास भी इसकी भी प्रसार से 
रक्षा की जा सकती हू | अप प्रभ् इसमें यह उपस्थित होता 
है कि वे अनायें व्योपार 'कौ्न कोन से हैं. जिनसे यचने का 
उपाय क्यि जाय | इस प्रकार की शंका के उत्तर में कहा 
जा सत्ता है कि इस प्रकार के अनेक व्यापार हैं. जैसे कि -- 
मास का बेचना, सटिय का बेचना, मादक द्वब्योका 
बेचना, चमड़े का व्यापार करना, दातों का व्यापार करना, 
दातों के आभूषण धनाकर बेचना, कन्या विक्रय करना, 
विश्वासघात करना,” इत्यालि अनेक प्रकार के व्यापार है 
ज्ञो ग्ृहस्थोके लिये करने अयोग्य हैं। इनका पूर्ण बिवरण 
इसी पुस्तक के चतुे भाग में प्रतिपाटन किये हुए श्रायक्र के 
१२ प्रतों का स्परूप भली प्रकार जानना चाहिये और 
उन्हीं बते के अन्तर्गत सातया जो उपभोग परिभोग अत है 
उसे सावधागी से पटना चाहिये । + 
क्योंकि उसी श्रव म आहररथशुद्धि और व्यापारशद्धि 


का भली भाति पणेन किया गया हू । १५ क्मोत्यन का 
गृहस्थो के छिय निषेध किया गया दे । च्् 


” सोथम यह भी विचार अन्त करण में उत्पादन करना 
चाहिये कि जो लक्ष्मी अन्याय से वृद्धि प्रात्रि है उसझी 
स्थिस्ता चिससथायी नहीं होती ओर न उसका प्रकाश 
चिरस्थायी होता दे जेसे कि, जब दीप जात होने को आता 


अ 
६४ 
है तव बद पढिे दी डावाडोल होने छग जाता है पिंतु उंब 
बह घुझने लगता है तथ घुशने से पह्चिले एक सार तो प्रकाश 
भरी प्रसार कर देता है तदनु शात दोजाता है । 


ढौक इसी प्रकार जो लैस्मी अन्याय से उत्पोदन पी 
ज्ञाती है उसका भी प्रकाश तद्बत्‌ ही जानना चाहिये । 


$ 


अत्ण्य अयायसे ए<्मी फभी मी उत्पादन मे करना 
चादिये | ज़ब वह आत्मा उक्त तीनों झुद्धियों से विभूषित दो 


जायगा तय यह छीक्कि पक्ष में सदाचारी फदलाने लग 
ज्ञायगा । 


+ 

इसी फारण से द्रव्यात्मा यो चारिषात्मा भी बहा 
जाता है क्‍योंकि आत्मा के आत्म प्रदेश जब सम्यगूचारिन 
म प्रविष् द्वोजाते दे तय यद्द आत्मा चारिप्रात्मा बन जाता 
है | जुघ थे प्रदेश मिश्यायरण में प्रविष्ठ दोते हैं. तब उस 
आत्मा पो मिथ्याचारित्वी ( कदाचारी ) फद्दाजाता है । 


सो सिद्धांत, यह निकला कि उपाधिमेद से द्वव्यात्मा 
चारियात्मा भी द्वो जाता हे । 


९८ 


द्दाण 
पाठ छट्टा । 
बलवीर्यात्मा । 


जिस प्रकार पूर्षे पाठ में चारिश्रात्मा का वर्णेन क्या गया 
हैं ढीऊ उसी प्रकार इस पाठ में बल्वीयोत्मा का वर्णन क्या 
जाता ई क्‍योंकि ज्ञात रदे क्रि आत्मद्रब्य के मुम्य उपयोग 
और वीये छथण ही भासखकारोने प्रतिपादन क्‍्ये हैं । 


सो बल्पीयोत्मा का आत्मभूत रक्षण दे इसीसे 
योगाि की प्रवृत्ति सिध्द होती दे और इसीसे आत्म स-फ्रिय 
माना जाता हैं। अतरायक्म के क्षय या क्षयोपशम से 
इसका त्रिकांस होता है) फिंर इसवी श्रवृत्ति योगों ज्वारा 
ग्रत्यक्ष टेफने भे आती है. तथा ज्ञानादि में उपयोगगक्ति 
का व्ययहूत करना भी इसीका काम है । 


दान देने वी शक्ति १ छाभ उप्तादन करने यी शक्ति २ 
उपभोग पतर्थों के भोगने की शक्ति ३ परिमोग की शक्ति ? 
अपने पछ के दिखाने दी झक्ति ५ यह सब श्ञक्तिया बलवीर्य 
के सिरपर ही नि्भेर हैं । 


तथा यावन्मान पायों इद्रिया, मन, वचन और काय के 
योग, खासोश्वास आरि के भ्रवृत्ति करने वी द्ाक्तिया सब इसी 
पर निर्भर हैं। अतण्ब वीय सम्पन्न होने से द्रव्यात्मा को यछ- 
चीयोत्मा मी कहां जाता हैं। तथा यावन्मात्र तेजसादि शरीर 
की झत्तिया है “ 7 _ “ बल्वीयौत्माही है। . 


त्छ्ू 
वि पा 
भसारी गाव मात्र पाये हो रहे हैं ये सर्ये इसी शा 
वे बे से दो रे हैं| इसी प्रयार ग्राथ मार धार्मिक हि 
.. हरी बट 
दोरदी हैं व मी इसी आत्या य आधार पर होरही हैं । 


इंी कारण से सीन प्रपर से बल्ब कथा दिया 
गया है | सैसे दि -- 


१ पड़ित घीये ->तिय किया पे करने से कम 


मल दूर छातावे और आत्मिय गुग अस्त दोजाय इसी हो 
पहितयीय फइन हैं । 


तिस प्रगर क्षार और जए से योई पुरुष मल 
य्र यो थे। रद्दा हो तब उसकी किया फा अतिम पल यह 
निकलता है कि उस बरस से मछ अ्रथर दोकर यस्त फिर 
पत्रित्रता और "'द्धता यो धारण परडेता दे | तथा विस प्रतार 
अप्ति द्वारा सुरणे झुछ कया जाता ?िया आय किया 
द्वारा भिन्न भिन्न पदायथे शुद्ध फिये जाते एँ ठीक उसी प्रशार 
आत्मा जो क्भे से युक्त द्वारहा दे उसे तप, सपम तथा 


ध्यान[दि क्रियाअ/ छ्ारा झुद्ध फरागा सो उस पुरुषा्थ कप 
नास पडितबीय्ये है । 


५ 

+ घालबीर्थ --जिन तिन क्रियाओं के द्वारा आत्मा 
कम यधन में विशेष पहती द्वो और ह&मा, घट, चारी, 
मैथुनक्रिया था परिम्नह में विशेष प्रवृत्ति करती हो सो इसी 


है] 


का नाभे वाटवीये ६ | | क्योंकि जिस प्रकार बालकों का 
परिश्रम वा यार फिडा किसी विशेष अयथे के ल्यि नहीं धोवी 
ठीऋ उसी प्रकार याछवीय भी मोक्षसाथन नहीं बन सक्ता। 


यद्यपि वाढवीय द्वारा श्र हनन क्रिया, स्वक्रीय जय 
पर का पराजय करना, सासारिक इ४ सुस्ों का सपादन, 
अथे और कामम विशेष प्रश्नत्ति और उसका यथोचित सपादन, 
नाना प्रकार के यनोफा आविष्कार । साम, दाम, दड, भेदादि 
भीवियों में पृत्ति इत्यादि सहस्नों क्रियाएं की जाता हैं और 
उनकी सिद्धि के फलों का अनुभव भी रिया जाता है परतु 
वे क्रियाए मोक्ष सावन में साधक नहीं वन सत्तीं। इसी 
कारण से उन्हें बाल्वीयें कहा गया है । 

पु 


३0) 

तथा यावन्मात्र अधार्मिक क्रियाएं हैँ जैसे कि --धर्म, 
अर्थ और काम के लिये जीव दिंसा वा असत्यादि भाषण थे 
सत्र चलवीये में ही गिनी जाती हैं । 
4 


[ » 
यही कारण है. कि आत्मा अनादि फालचक में उक्त 
चीये के द्वारा द्वी परिश्रणण करता चला आया है । 


३ थालूपडित चीये -छुतीय वीये का माम पडितवीय 
है। इसमें प्रवृत्ति और निवात्ति दोनों बातें पाई जाती हैं । 
क्‍योंकि इस गुग वाला आत्मा अर्थ,: काम के सेवनके ससय... 
साथ ही धर्म... किये ज्ञाता है। 


८ 


मुतियृति था हीं फही जाती सथापि उसपी समा में रद 
हुए भी सर्वधा असमय यूतति भी "ही है अतः उपके परिर्की 
वा थाम ४ याल पढ़ित वीर! दे। फ्योंति तिम हमे 
यह ससारिक पार्यों में भाग छेरहा है यदि ”ससे अधिक ही 
उससे तुस्य यहीं हो कमद्ठी मद्दी छुष भाग पार्मिर कॉर्यो * 
भी छे ही रहा है। इसी बाएण से थ्री भगयाए ने मी इसे 
गृहस्य की गुदरगय जामणा प्रतिपादन की दे । 


आवक के द्वाइश प्रा था ११ उपासक्त की प्रतिमाए 
इत्यादि नियना वो ययाशातते पाल जिये जारदा दे! 


इसी थास्व उसके परि्रम फा नाम याऊुपद़ितयीये है। 


उक्त कथन से यह स्वव' ह। सिर होगया कि द्रब्यात्मा 
का नाम पलवीरयात्मा सुक्ति युक्त है । 


जिस प्रवार उपाधि भेद से आत्मद्रब्य के आठ भेद 
बणन क्ये गये है, टीकः उतौ प्रभार पर्मो कौ अपेक्षा से 
और जौब के। पररिणाजिक भाव दो भे आद॒यिक, भौपशमिक, 
शरयिक्र धायोपश्ामिज, और पारिणामिक भाव भी जौव 
द्रय के फ्थन किये गए हूँ । अब्र प्रभ यह उपस्थित प्लोता 
है कि उक्त माया का जीय द्रब्य के साथ क्‍या सम्बन्ध है 
ओर य भाव जौब के फ्रिस प्रकार सस्पस्धी कटे ज्ञाते हैं । 
इस प्रश्न फे उत्तर म कह्दा जाता है कि ज्ञीव का कसी नय 


च्९ 


की अपेक्षा से पारिणामिक स्पभाव होने से वह उक्त भावों मे 
परिणव होता रहताही है | 


जिस प्र्यार घृत जिस वर्ण वा गधादि में प्रविष्ट होलाय 
फिर बह उसी वशोदि के रूप को धारण करने बाढा पन 
जाता दहै। तथा जिस प्रफार निर्मे दपेण में जिस रग का 
दोरा ( सूत ) द्पाया जाता है फिर उस दर्पण में उसी रग 
का चित्र जा पडता है । 


ठीक इसी प्रकार चेतन्यद्वव्य भी कर्मो की सगति से 
जिस प्रकार के फमों का उदय दवोता है प्राय उसी प्रभार से 
उसमें पारणत होजाता है । 


कैसे मादक द्वव्यों के भक्षण से जीव मदयुक्त हो जाता 
है बा जिस प्रकार मदिरादि के पान फरने से जीव मूल्छी में 
प्रविष्ठ हो ज्ञावा है। इसी प्रकार पारिणामिक स्पभावयाला 
ने से जीव भी जीव-परिणाम में परिणत द्वोतः रहता है । 
यदि जीव ओदयिक भाव फो अपेक्षा से देसाजञाय ते इस के 
आठों कमें। का सदैव उठय रहता हे । 


“४० इसी कारण, से वह चरक, तिययू, मनुष्य और देव 
आदि गति में वा कपायादि से परिणत हो ही रहा ह्े। 
ओऔपश्ञमिक भाव के छवारा इसकी क्पाएँ ( क्रोध, मान, 
साया और टोभ) और औपशमिर सम्यफ्त्व आदि शुण 
उन्पन्न होते रहते हू 


० 


एिंतु जब आत्मा ये आठ ही कमे क्षय द्टी्‌ जाते ं 
तब आत्मा या क्षायिक भाव प्रकाशित हो जाता हैं विसके 
कारण से आत्मा सिद्ध यति दी प्राप्ति फर ढेता है । 


क्षायोपशमिक भाव ये हारा आत्मा भें सतिश्ञान, धुत 
ज्ञान, अवधिकज्ञान और मन पर्यव ज्ञान तथा मतिअज्ञान, 
शुतअज्ञान तथा विभगअज्ञान, इसी प्रकार दानलब्द्धि, एम 
लख्द्धि, भोगलग्द्धि, उपमोगलम्द्ि, तथा बल्वीये वी लब्द्धि 
की भाप्ति हो जाती है । 0, दो 

क्योंकि यावन्‍्मान आत्मिक गुणों का प्रादुर्भूत होना 
है थे सप क्षायोपशमिक भाव व्दारा आत्मा क्रम से उन्नति 
के शिखर पर चढता हुआ क्षायिक भाव पी सीमा तक 
पहुच जाता है। ठीक उसी प्रभार पारिणामिक भाव में भव्य 
पारिणामिक अभव्य पारिणामिक और जीव पारिणामिक इन 
तीजों परिणामों भें स्वभावता से अनादि काल से परिणत 
हो रद है । 


है: $ 


अथ इस स्थल पर यद्द थक्ा उप्तन्न थी जासत्ती है कि 


भव्य पारिणामिक और अभव्य पारिणामिक और जीव 
पारिणामिक किसे कहते हैं। 


इसके उत्तर भे कद्दा जा सक्ता है कि अनादि काल से 


डर 
और स्वभाव _ से द्वी जीबों का दो प्रकार या स्वभाव प्रति- 
पादन क्या ६ । 
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भव्य पारिणापरिक --- जिन आत्माओं का मुक्ति 
. गमन क्य स्वभाव दे । परन्तु ऐसे ज्ञ समझना चाहिये । सव 
भय आत्मा भव्य स्वभायता के ही कारण से मोक्ष हो 
जायेंगे (तु जिन भव्य आत्माओं को काछ, स्वभाव, 
नियात कर्म और पुसुपाथं ये पाथ समवाय मिंशंगे वेही 
मोक्ष के साधक बनेंगे 


जैसे कल्पना करो कि एक झुद्ध वीज है और उसका 
अकछुर वा फल देने का स्वभाव भी है परन्तु जय तक उसको 
भी खेत [क्षेत्र ] भे बीज बोने ( चपने ) का समय नियीत 
कम और पुरुपार्थ ये चारों समवाय सम्यगतया न मिल 
जायें तर तक वह झुदरू थीज भी अकुर वा फल देमे में 
असम4 है । ठीऊ उसी प्रकार भव्य स्वभाव बारे जीव को 
जबतऊ काल नियात के और पुरपार्थ रूप चारों समवाय 
०,“ 


न मिछ्ु तन तक चह भी सोक्ष साधक की फ़ियाओं में 
अपनी असमर्थता रखता है । 


दूसरे स्वभाव के , धारक जीव ' इस अकार के होते हे 
फ्ि यदि उन आत्माआ को उक्त समवायों में से छुठ 
समवाय मिल भी जायें परन्तु उनका स्वभाव मोक्ष साधक 
नहीं ऐै अत थे उन समवायो की उपेक्षा ही कर लेते हैं । जैसे 
कि ठीक प्रकार से वोदिं का समय यलि उपस्थित भी 


हो जावे तथापि दुग्ध बीजादि के होने से कपि ठोग उस 
काल फी उपेक्षा ही कर हेते हूँ 


छर 


तथा जिस प्रसार अप्ि और पानी का ययावग सो 
मिल जाने पर भी यदि मगादि भें कोकड आदि बीत हे गो 
थे उत्त सयोग के मिल जाने पर मी अपने स्वभाव को नर्स 
छोड़ते | ठीक उसी प्रकार यदि अमज्य जात्माओं | 
सम्यगतया फालादि फा सयोग मी उपलाध हो जाये ढी 
फिर भी ये स्वस्थभाव मोल साधन फा न होने से मोस है 
साधक नहीं बन सक्त । 


तृतीय जब सशक पारिणामिर द्रब्य हे जैसे हि मु 
आत्मा। क्योंकि मुक्तात्माओं यो भव्य सक्षक भी नहीं पढें 
सक्ते क्योंकि भव्य मुक्ति जाने वाले आत्मा पी सश्ठा देसों 
ये तो विषाण प्राप्त फर चुके हैँ अत ये भाय सशय ते। फहे 
नहीं जाते । 


तथा “हीं व. अभव्य सज्षक दें क्‍योंकि अमव्य थे हैं 
जो माक्ति गमन फी योग्यता ही नहीं रखते | अतण्घ अभब्य 
सशक भी नहीं हैं. जब दोनों सप्ञाओं से वे प्रथक शोंगए 
तथ उनकी फेचछ ज्ञवि सज्ञा द्वी यनी रही । 


सो इस कथन का निक्ये यह निफ्त्य कि फ्मों क 
होने से ही इस आत्सा के उपाधि भेद फारण से इस आत्मा 
की अनेक प्रकार ब्याय्था की जासक्ती है । 


परतु स्मृति रहे बल्‍्बीय यह आत्मा या निज्ञ गुण है 
इसलिये इसकी अपेक्षा से द्रव्यात्मा वो बीयोत्मा भी कद्दा 


३ 


जा सत्ता है। साथ मैं इस बात का भी ध्यान कर उठता चाहिद 
कि जो मुक्तात्माए हैं. उनकी द्रव्यात्मा, शानात्मा, रहस्य 
उषयोगात्मा ये चार आत्माए तो सदैव रहती दी है पलु बस 
पत्वीयोत्मा शाक्ति रूप से तो विद्यमान है ययाद्रि[ि 
हियारूप से नहीं। क्योकि व्यावहारिक क्रियाओं में हैंड 
होकर केवल सम्यक्त्वालि अनरय व्रियाआ से ही से यु 
रहती हैं। क्पायात्मा ओर योगात्मा से नो वे साई #प 
पृथक रहती हैँ. और न उनमे द्रव्य चारियात्माहीई-., 
पिंतु अनव ज्ञानादि की चक्ति सम्पन्न हैं क झजड्र 
य्त्थीयोत्मा की व्याख्या की गई है । 





पाठ सातवां। 


जीव । 


च 


कम से यद्ध सीय क्सों के कारण से याना प्रझार ही 
गतियों में परिभ्रमण कर रहा है । 


जिसप्रवार द्वाय का अभिलापी नाटकिया द्रव्य वा 
अमिए्टपी होकर जाना भरकार के साथ (से) फरता हैं टीक 
उसी प्रकार जीय मी सासारिव मुर्खों वर अभिलापी होझर 
नाना प्रकार के कम करना हे। फिर उन्हीं कमें। के बग होरर 
नाना अकार पी योनियों भे परिध्रमण फरने लग जाता है। 


पाणण कि कभ तो इसल्यि क्‍्येये फि म्रुप्त सुख 
ज्ञायगा परन्चु उन्हों फगें। ने इस पकार से जीम यो 
जक्श कि उल्या अब छूलता ही फढिन होसया। 
जिसके कारण से जीव यो नामा प्रकार ये फ्प्तो का 
सासना करना पथ्चा और पाना प्रदार पी गनतियो मे गमना 
गम फरेना पडा। 


है ३. ने | 
हे 
प्रश्न --सतिय क्तिन प्रकार से|यण्॑न की गइ र्द््प 
उत्तर --चार प्रकार से ! , 
बम 
प्रश्न जे बौन > मी हें? 


उत्तर --नरकः गति, तिपग गति 


» मभशुष्य गठि, और 
देव गति। 


| 
प्रश्न --नरऊ गति किसे कहते हैँ. ९ 


उत्तर --जिस स्थान भे परम दु स हो उसी का नाम नरक 
स्थान है परन्तु नीचे छोऊ में नरक स्थान है पहा 
पर असरयात नारकीय जीव निवास करते हैं। 


प्रश्ष --सरया में क्तिने नरक स्थान हें ? 
उत्तर --सात । 
प्रश्न --उनऊे नाम क्‍या हैं ? 


उत्तर --सुनिय्रे । जैसे कि घम्मा १ बशा » शेला ३ 
अजना 9 रिप्टा ५ सघा ६ माथवती ७। 


प्रश्ष --इन सात नरफों के गोय कौन २ से हैं ९ 


उत्तर --सात ही नरवों वे सात ही गोत हैं । रत्नप्रभा ६ 
! « शर्कसप्रभा २ वाहुमभा ३ पक्‍प्रभा ४9 धूम 
प्रभा '५ तस प्रभा ६ तसतसाप्रभा ७ | 
प्रक्ष --बास्वव में नरकों के भेद क्तिने हें ? 
उत्तर --वास्तव में सात नरको के १४ भेद हें । जैसे ि 
उक्त सात नरकों के जीव प्योप्त और 'अपयोप्त | 


सडक ---परयोष्ततलित्फे कहते हैं ? 


छद 


उत्तर --व्रिस समय जीव यरवा गति में जापर भर 
होदा है उस समय घढ पट पदाये सम्पूर्ण (पाल) 
परता है। जैसे कि आहार पर्योप्त १ शरीर पाल 
» इट्रिय पर्योप्त ३ आ्रासोरइयात्र पर्याप्त थे मत 
पयोप्त ५ और भाषा पर्याप्त ६॥ विस समम 
उक्त छ पटार्थ अपू्ण दशा में दोते हैं उस समय 
जीव यो अपयोप्त ठआ में फटा जाता ६ परल्ठु 
जिस समय उक्त छ हों पटार्थ सम्पूर्ण दाग में 
हो जाते हैं तव जीव यो पयोप्त कद जाता दै। 
सो उक्त प्रवार से यारपीय जीयों के १४ भेद 
फद्दे जाते हैं । 

प्रक्ष --तियग्‌ गति किसे फहसे है ?ै है 

उच्तर --जिस गति में जीष नाना प्रफार मे दुख़ाकों 
अनुभव फ्रता रहें और टेढा द्योकर गमन फरे 
इतनाही नहीं #तु प्राय, अपनी आयु विक्‍लछ 
भागों में ही पूरी करे । 

प्रशक्ष --तिथयू गति में रहने वाले जीव के जिसने भेद हैं ? 


उत्तर --यद्यपि तियेगू गठि ये! रहने याढ़े. जीवों के अमेक 


भेद वर्णन क्ये हैं. तथापि मुरय भेट उक्त गति 
मे रहनेवाले जीयों के ४८ वर्णन फ्यि गए हैं। 


छ्ज 
प्रश्ष--वे भेद कौन २ से हैं। 


उच्चर -ेसे कि तिथैगू सति के जीनों की गणनाएं पएके- 
निय जीव से लेकर पर्चेद्रिय जीव तक है सो 

' एकेन्द्रिय जीवों के भेद इस प्रकार से वर्णन 
किये गए हैं जेसे कि --पृथ्वी काय के चार 

भेद सूक्ष्म १ चादर २ परयौप्त 3 ओर अपयाप्त 

४ इसी प्रकार अपकाय के जीव तेजो काय के 

जीव और वायु काय फे जीय के विपय में भर 

जानना चाहिये। 


परतु वनस्पतिकाय के छ भेद जानना चाहिये ।न्‍& 
साधा: ये गें पदक की- 
कि १ साधारण २ प्रत्येक ३ फिर सीने 
तीनों अपयीप्त इस प्रकार वनस्पति काय के छ. कट कक्सओ 
चाहिये। यदि ऐसा कद्दा जाय क्रि सूक्ष्म, साप्राल््रीया 
प्रत्यक तथा बादर किसे कहते हैं ? तो इस श्र क्‍उ:०कट् 
में फहठाजञाता है कि उक्त पायों ही स्थायर से ह५४- #सफ्प 
2 के पक 3 
रूप से सबेतर व्याप्त दोरदे ४ अत३ डोढ कड़क 
स्थान नहीं हे जहा पर पाचो स्थापर सुपर 2० + ४- 
श्ाय ३ न 
परतु थे केयटी भगवान के नष्टि ग्ोछ्/ < 


प 


उ्द 

आय तो बाशति रूह है उस मुरयक्या हा भा 
ही प्रतिपादय डिये यए हैं। जस दि ज्यायर और सावाए 
सो; प्रत्येक” उसे फद्ते हैं विसमें प्रयश + शरीर में प्रपक * 


जप हों और साधारण उमड़ा प मे £ विसके एवं शरीर मे 
अत थौव दी । 


सीपे पर यूलीदि -तयाकि यावमात्र आढ, पूटी शादि 
28 कि आमिउ टिक 5 
कद मूट हैं ये सर्द आअ।ग पाप मे धरोवाे दी दे 


परव जो शीडिय ? क्ोद्रिय + अलुरेन्द्रिय ३ ये्ती। 
प्रकार के विककीद्रणी यू जोब है । ६नफ पेमछ पर्याप्त और 
अपयोधप्त इस प्रवार ये भर कियि आय पर छ भेद दे। काते है। 


हिंयु पचद्रिय तिर्यगू जीया के २० भेद इस प्रकार से 
यर्णव किय गए हैं सैजे हि -जझयर, स्थछपूर ? स्यघर ३ 
इरपुर ४ और मुतपर ५। , 


सोयथे पायचों प्रषार के तिरयंगू गसे से भी उम्रन्न द्वीते हैं 
और समुन्छिम भी दोते हैं । 


स्पृति रदे कि गर्भ से उप्न्न होते बाढे अडकादि से असम 
2 २ 50358 
घारण फरते हैं अपितु जो समुस्छिम हैं थे बिना ये के झेपछ 
याद्दिर के निमिततों के मिल जाने से ही उप्रप्न दो जाते हैं। 


७९, 


इन दोनों में केघल विशेषता यही रहती है कि जो गस 
से आन दवोते हैं उनके मन होता है और जो बिना गठन के केवल 
समुच्छिम ( स्वयमेव ) उम्तन्न हुए हैं. उनऊे मन नहीं होता। 
श्सीलिये मनवालो की मन्ना सज्ञी और जो पिना मन के हैं 
इनकी सज्ञा अवज्ञी इस प्रकार से व्यवहत कींगई है। 


जन इनकी उक्त प्रकार से सज्ञा होगई तन इनके टस 

भेद भी होगए। जेसे कि --पाच सज्ञी तिर्येग और पाच 

अमझ्जी तियंगू फिर पाच ही पर्याप्त और पाच ही अपर्याप्त इस 
प्रकार सर्व भेद णकन्न करने से २० होगए । 


डे 


आर ६ भेद 
एफ्म करने 


इप प्रकार उपरोक्त २२ भेद एकन्द्रिये 
विकलेन्द्रियों के और २० भेद पर्चेद्रिय तियेगे 


है 


वे भेद ४८ हो जाते हैं । 


के 
कप 
येगी के 


“ यह सर्च व्यवहार नय के आश्रित होकर ही उक्त भेद 
ब्णन फ़ियि गए हू | के धर 
* + किर इसी नय के आश्रित द्वोकर जरूचर जीवा के 
अनेक भेद द्ोने पर भी सुगम वोध कराने के लियि फन्‍्छ 
भच्छ ( मत्स्य ) गादा, मकर, और सुसमार इस प्रफार भी 
भद बताये गए हट + 


््ंस 


द्‌प |. +- 
दिस प्रकार सन्‍षरों के इच्त भद वर्जन शिपरि जाई 
हे बार 
डी उसी प्रफार एक सुर, हो सुर, रादीएर ६ हाथी रा पाए) 
और सेशों व ( नेमे किद्ठोरि का पाद ) स्यरर्म $ अप 
बणर किये राण है । 


५४ 
धरमपत्री, छोमपक्षी, समुद्रप्सी, और विवतप्शी मे भी 


मेप्धरों ऐ वर्णन किये रा है । 


अधि, अपगर, भधोरग, जव्ाडिका, इत्यादि आपुर सं 
मे भेद हैं। गोद, महल, गिल्दरी इस्थारि मुजपर सर्पो के भर 
हैं। यशपि उत्त जीयों पी साप्ण योनिण हैं. गयापि विदेश 
योनि हरक एफ ही है । 


अप प्रश्न यह उपस्थित हीवा दे वि दक्त' जिर्भू योडि 
मे जीप उत्पन्न कया द्ोता दे ? इस झ्फा के समाधान में 
का जाता हैं. कि जीव अपने किये हुए फर्मो के भग्योग से 
हाए उत्सक्ष हाते हैं (कसु किमी क््य आत्माओं की प्रेरणा से 
इत्पभ्न नहीं द्वाते । 


जद आरमा फम फरता दे तथ उन फ्मों है सिित्ता का 
बे 
भी यारता दे; एस प्रवार दिसा चादलों ये बर्षा नहीं हो 


सत्तों ठीक उसी प्रकार बिना निमिसों के विले कर्मा का पा 
भी नहों भागा था सच । 


<र्‌ न 
॥ है 

प्रक्ष।--जय आत्मा मनुष्य गति में आता & तव कस 

- प्रकार से आता दे? ा 
भओ 
उत्तर --प्रकृति से भद्रता, विनाविता, आजेव, ,ओर अमत्स- 
“  रतादि गुणों से जब जीव/युक्त होता है. वन आत्मा 

मनुष्य गति में आता है। 


प्रश्न॑--मर्तुष्य गति के कितने भेद हैं. ? 


उत्तर;--्प्रहट नय के मत से तो केपल मनुंप्य जाति पा 
«एक ही भेद है। परतु व्यवहार नय के मत से ३०३ 
भेद पतिपाटने क्ये गए हैँ जेसे कि/--वमे-भूमिक 
मनुष्य, जक्म-भूमिक मनुष्य आर अतर्ह्वपों के 

मनुष्य तथा समुर्चिछिम मनुप्य । 


प्रश्ष --रमै-भूमिर ममुप्य ब्िसे उहते हैं [ 


उत्तर -+जों ७२ क्छाए पुरुपा की ६2 फल जियो की 
१०० प्रकार की शिल्प कराएं जो इनके हवाग 
अपना जीयन व्यतीत करते हो उन्हे ही कर भूमि 
मलुप्य फहते हैं तथा जहा पर सटम विधि, 
हेबन विवि, वा कृषि फमे द्वारा जीन व्यतीत 
किया जा सके, उसीको कम-भूमि ममुग्य कहते है 
क्योंकि जय देश, धर्म, सुव्ययस्थिव दुझ्ा पर शो 
जाता दै तन क्मे-भूमिर मनुष्य णपने + सुगदीत 
र्क्मा हारा तीयन व्यवीत करने लग जाते हैं । 


<र 


प्रक्ष --अपरेन्शूमिय सत्य हिसे कहते €ै ! 


उतर 


सिस छाल मे उछ ग्रियाए से एुशती पढे पेईट 
पल्पफ्तों दया ही अपर सुख प्वैझ तन 
स्यतीन डिया झाय उस काछ के उप हुए 
मनुष्यों शो अरुम-भूमिर मगुष्प कहते ६। कर 
के बह शणप इस प्रशाण से सुरस्य दोग दे हि 
वस काल के सयुष्प मी स्वरीगामी होते हैं और 
अपना झुझ पूर्दफ समय स्यतीत बरते है । 


पश्ष --भवर्धवों के रदने वाढे मनुष्य किस पर पे हे है ६ 


उत्तर --रपण भस्‍ुद़ में ५६ अन्दप प्रतिषाइन रिये 


गए हैं उनसे भी अफरे भूमिफ ( सुर्गढिय ) सशक 
मउुष्य उत्पन्न दोते हैं । थे झपया जीपा भी फरप 
शुर्सा थे! जाघार पर ही पूओे फरने हैं. शिर पे 
सरकर देवयोनि फो ही प्रात्र हो जाते 6 सो 
जछ के जम्तर पर होने से ही उ४ अन्तप्ठीप 
कहां गया है | सो यदि ममुत्यकोक में सके छोश्ों 
की गणनां पी जाय तो प्राय भरत, पाय ऐरपर्न, 
और पाए भद्दापिदृद्द ये ३५ क्षेत्र बे भूमियों के फइ 
आए है एस्तु पाय सब, पाय ऐैशप्ययय, पाथ 
हरिय्द, पाथ रम्यक्थपे पा दवबुर और 


पतथ उत्तरूुझ ये ३० क्षेत्र अवमे-भूमियों ये 


हि 


रे 


कथन किये गए है. और छयण समुद्र में एक 
रुपादि ५६ अन्तह्ठीप भी मनुष्यों के ही क्षेत्र हें । 
इस भ्रकार सवे एकत्र करने से १०१ मलुष्य क्षेत्र 
होते हैं| सो एक सौ एक पर्योप्त और ण्क सौ 
एक अपर्योप्त इस प्रकार करने से २०२ भेद 
मनुष्यों के होगए | फिर इन्दी भेठों वाले भलुष्यों 
के अबयवों में जो समुर्न्ठिम मनुष्य होते हैँ अर्थौत्त्‌ 
, एक सौ एक- क्षेत्तो में समुण्छिम मलुष्यों की 
. उप्तत्ति होती है| इस प्रकार सर्व एकत्र करने से 
. ३०३ भेद मलुप्यों के प्रतिपादन किये गए हें । 


यु 


प्रश्न --समु््छिम मलुग्य क्सि प्रकार से उत्पन्न होते हैं ९ 


उत्तर --जो गन से उत्पन्न हुए मलुप्य हैं. उनके मछ मूयारि 
में जो जीव उत्पन होते हैं उन जीयों की मनुष्य 
*. घज्ञा है अत उन्हें समुर्ल्छिम सत्य कहते हैं । 


प्रश्ष --मनुष्य के क्नि ? अवयबों में वे समुख्छिम मनुष्य 
उत्पन्न होते हैं. ! 2 


4 8.४» % है ड 


उच्चर --मह॒ष्य के [ १४ ] चतुर्दश अवययों में वे समुलिछम 
मरुष्य उत्पन्न होते हें | 


प्र्ज्जते + शसेहदें? 


<डछ 
ऊत्तर --वे भेट निम्न लिसितालुसार पढिये - 


३१ ( उच्चारेमुता ) महोस्मे में ( विश्य में ) 
( पासवणेसुबा ) मूत्रमें ३ (मेटेसुवा ) झुयके मछ में # 
(सघागेपुवा ) याक के मेल में ५ (घतेसु या) वमनम 
६ (वित्तेमु था ) पिचमें ७ (पृण्मुवा) पूत, राध मं ८ 
( सोगिण्सु या) रुधिर में ९ (सुफेसु या ) शुक्र ( वीर्य ) # 
१० ( मुक्त पोग्यछ पडिसडिसु या ) झुक पुटगाछ ये! सहताए 
पर ११ (विगय जोब फलेबरेसु या) झतझ के झरीए में 
१२ (इल्यीपुरिससझजेण्मु वा ) ख्रीपुदप के सथोग में ९ 
( णगर्‌ निद्ध वणेसु वा ) नगर की साई में अयातू नगर एां 
साल मल मूत्रादि के फारण से आते दुगेघमय द्ोजाता हे 
फिर उसमें समुर्रछम मलुष्यो को उत्पात्ति होते छगती है १४ 
( सचेमुचेव अमुइठाणेपु या ) और सब अभुचि के स्थाना में 
समुर्ि्छिम मनुष्य उत्पन्न हो जाते हैं । 

अतए्य विश्रेक्शील पुरुषों फो योग्य है के दे पिसा 
यक़्ते कोई भी क्रियाएँ न फूरें क्योंकि बिना यत्रसे क्रियाएं 
की हुईं पाप कमे धध और व्यवद्वार, पक्ष भे रोगों की उत्पात 
का कारण बन जाती हैं। 


2 


इसलिये प्र्रेि क्रियाए सावधानता से कौ हुई दोनों 
छाक भ थुभ फ्छ दी देन बाढी होती हैं | 


ड५ 


ड़ 


सो तिस प्रकार जीव मनुष्य यति मे आता है टी 
| उसी प्रकार जीय स्वकीय कर्मों के साद्दात्म्य से देवयोनि में 
मी घहा जाता है। ह 


+१ ३ 


« प्रश्न॑/-देवग्रोनि ,कितने प्रकार से बणन की यई 
. उत्तरः-चार प्रकार से । 
: प्रश्ष--वे चार प्रकार की देवयोनि कौन फौससी हैं ? 


, उत्तर।--भवनपति; बानव्यतर, ज्योतिंपी और वैमानिक देव 
यहीं चार प्रकार की देवयोनी क्रथन की गई हैं 
क्योंकि उक्त चारों जातियों के देवों में जीत्र 


स्वस्पकर्मो फे अनुस्तार उत्पन्न द्ोते रहते हूँ । 


प्रश्न--उक्त देवों के उत्तर भेद कितने प्रकार से बर्णत 
झिये गए हैं ? _ 5 

उत्तर -<क्त प्रकार के देवों के उत्तर भेद १९८ प्रतिपादन 
किये गये हैं। जैसे कि --- दूस प्रकार के भवनपति 
देव हैँ...यथा'-+ असछुर कुमार १ भाग कुमार २ 

_ झुब्ण छुमार ३ विद्युत छुमार ४ अप्रि कुमार ५ 
द्वीप छुमार ६ उदधि हमार ७दिक कुमार ८ 
पवन कुमार '९ स्तनित छुमारु १०। 


इसी प्रकार १६ प्रकार के बानज्युतर देव कथन फिद्चे_ 
गए हूँ । 


<द 


जैसे कि --पिशाय १ भूत २ यक्ष ह राक्षस ४ कि 5 
क्पिरुष ६ महोंग्ग ७ गान्धये ८ आ। के 
पानपन्मि १० इसियाय ११ भूयवाय १४६ 4 ४ 
१३ मद्रायन्दी १४ घुद्ड/ १५ पयगवाद १६ '' 


दस प्रकार के ज्योतिषी देव जैसे कि “- 


चढद्र २ सूद + प्रद ३ नक्षत ४ और तार # 
पायह्टी चर और पाय ही स्थिर क्‍योंकि अदाईहप % 
भीतर (अम्यतर) चर दँ जोर अढाई हीण् से हि 
स्थिर हैं । 


चर पाए 8, एसुपएउडूआब, ये, है, - चर, पप 2 मा 
जुभरू १ पान जूमफ २ छयन जूमक ३ शयय जूस ! 
यखस्र जुभक ५ पुष्पपुभक ६ फ्छ, जुभक ७ पुष्प्‌ फल जमा 
< षीज जूमक ९ आवती जुभक १०। 


द्वादश कल्प देवलेक - जैसे कि. : 


सुघम देवठोक, १ ईशान देवढोक ७' सर्शस्इमार 
देवछोक ३ साहेंद्र देबहोड ४ भ्रक्ददेवलेक, ५ स्ात्तक 
देबलोक ६ महाशुत्र देवलोक ७ सदभार देवलोक « आनसू 
देवडोक ५-भाणत्‌ देवछाक १० अरण्य देवदोफ ११ अर्युत्‌ 
देवडोक १२। 


<७9 


+ िमेवेषक देवछोक जैसे ---. 
हे प्रियदर्शन 
भद्र १ सुमद्र २ सुजात ३ सीमनस्थ ४ प्रियदर्शन ५ 
है 
मु्ोन ६ अमोध ७ सुप्रतिदद्ध ८ यशोधर ९ 


4 कु 
पाप अनुत्तर विमान -.- 8 
ड़ 
विजय १ वचैजयत्त २ जयत्त ३ अपराजित ४ और 
तायमिद्ध ५। ” * 


, बे छोड़ाम्तिक देव --- सारस्वत ९ आदित्य २ बृष्णी 
है बादणी 8 गधतोथ ५ तुपिता ६ अवाब्याध ७ आगत्य ८ 
ओर रिष्ट हू. + ॥.. 4 


दीन प्रकार के किल्बिपिक देय -- 

६ तीन पल्योपम यी आयु वाले किल्यिपी देव ज्योतिषी 
नेबों के ऊपर हैं परतु प्रथम द्वितीय स्वगे के नीचे हैं ० तीन 
मागरोपम की आयु बाछे किल्यिपी देव प्रथम द्वितीय स्वग के 
अपर है किंतु तृतीय और चले स्व के नीचे हें | ३ त्रयोल्थ 
(पगर की स्थिति बाढे किल्विपी देव पाचवें स्यगे के ऊपर 
ई और छठे स्वर्ग के नौजे हैं । 

१५ जाति के परमाधामी देव जैसे कि -.. 

अम्त १ अम्बरस * साम ३ शयल ४ सौद्र ५ विरौठ 
; काछ ७ महाकारू ८ अमिपत्र ९ घनुप्पप १० कुमीः 
(१ वाछु १२ वैदारण १३ सरसर १४ महाघोप १५ 


ड्ट 5 


ह 


थे सब ९९ प्रकार के रेव प्दीम और अपयोग ही, 
दो भेद फरने से देवों के सर्वे भेद १९८ हुए । 2 


हा 


सो उक्त फथन फिये हुए से स्थाएँ में छीव शव स्व. 
मे अनुसार उत्पन्त होने रहते है । 


रू 

अति प्रस्दुत भकरण जीव तत्व ये पिपय में बता 

या रुयापि अनादि सपएएयक में नाना अर की गॉकियोँ? 
में जाव अपरे ? पर्गों ये अनुमार परिभ्रमण फर रही है. 
अत उन स्थानों पा स्वर सक्षप मात्र से दिग्दगत करायी , 
गया है । । 


बए्व जिस समय आहए पूदार फसा यो सम्गए द्ाण्‌ 
पिरोध बालता दि तय श्राचीत लो कम डिये हुए होते ६ 
ज्मपों स्थाध्याय था सप द्वारा ध्य एर देता है। जप सर 
प्रसार पर फ्मे यधने ।॥ आमा विमुत्त द्वोताता है तथ्म झिए 
चहू तवियाण पद मी भाति रख्ता है । 


थदि ऐश कड़ा च्यय कि जब आत्मा निप्रोण पई भरा 
कप लेने पर भी साकिय दे ता फिए बढ पर कमें। पा यध 
क्यों सह पएता ? इस शऊ के समाधान हें फद्दा जाता दे 
कि - पद सकि+या आत्ाक गुणा के आश्रित है हितु फपा- 
यात्मा चा चोगात्मा के आश्रित पहँ है इसलिये यह प्मोौ का 
बध नहीं कर सत्ती । क्याकि उस क्यि को साधन साममी 


निया 


८० 


रू 

परत के पास विद्यमान नहीं हे । जिस प्रकार एक पूर्ण वद्धान 
ईप है और छेसक भी अद्वितीय है परतु मसी पात्र या 
दिखनी तथा प्रत्र उसके पास नहीं है तो भछा फिर वह क्सि 
पाप कर समय विद्वान दवोने पर भी पत्र रिस्न सक्ता दे? 
अपितु नहीं छिप सक्ता । ठीक इसी प्रकार योगात्मा यां 
४ गाता के न होने से मोक्षामा सक्रियत्य होने पर भी 
, है का वव नहीं करता | जिस प्रकार ढेसन सामग्री के 
मे होने से पत्र नहीं छिस सक्ता ऊँतु कछेसक क्रिया उसमे 

विद्यमान रहती है तद्वत्‌ मोक्षात्मा विषय जानना चाहिये। 








पाठ आठवॉ। 
4 
अजाब तत्व । 
जा] + 
प्रभ अतियथ रूप धमम अत्येक पटाये से पाया जाता ६ । 


इसी न्याय के आश्रित होकर तत्यों की सर्या ग्रिी 


जाती है । २8११० हा 


4 के 
प्रश्ष --तत्य क्सि कहते हैं. ? ७५५०५ 
उत्तर --बस्तु के बास्ताविक स्वरूप को तत्व कहते है , 
प्रक्ष --तत्य क्तिने ग्रवार से वणन किये गए हैं ?.. « 
उत्तर --नव [१९] प्रकार से । । 


पक 


बट 


भेद १० दोगए। उत्त चारों द्वायों क्के नि 
टलिसितासमुसतार २० भेद हुस प्रकार पनि ज्ञात हु 
झेसे फि -- हि हे (५ 
धर्माह्तिफाय के ७ मेद।--दृब्य से एक १ 7 
से छोफ परिणाम २ फाछ से अनादि है भावसे अब 
अगन्ध, अरस, अरूपी ४ शुण से चलन शुण स्थभाव ( गति हि 
जक्षण )) विस अकार धर्मौध्तिकाय के ७ भेद फ्थनस 5 
गए है ठीक उसी प्रकार अधर्माम्तिवाय ये भी ५' भेद 


है । 
जानना चाहिये | फेघछ शुण म विशेषता है. सैसे कि -“स्थिए| 
गुण स्पभाव । 


विस प्रकार अधर्मास्तिकाय का विपरण दे उसी प्रफार 
आकाक्षास्तिकाय का घणन है केबल जाफाशास्तिवाय के गुण . 


मे इतना पिशेप है कि बह अयकाणश गुण का देने बाला दे । 
के 


जिस प्रसार आवाशास्तिकाय थे विषय का बर्णन क्या 
गया है ठीक उसी प्रकार काल द्रब्य का भी वर्णन 


दे किंतु विशपता इसी वात की दे कि उसका यर्तनां 
लक्षणस्वभाव है। 


साथ में इस घात का भो विचार रखना चाहिये फ्रि 


क्षय से ध्यकाण द्रव्य टोबालक परिमाण है और फ्राछ द्वाय 
क्षेत्र से समय क्षेत्र परिमाण है । 


रद 
इस प्रकार सभे भेद अरूपी अजीब तत्व के ३० हो गए। 
“प्रश्न --हूपी अजीब तत्य किसे कहते हैं ९ 

उत्तेर --युक्नठ द्रव्य को --क्योंकि पुद्ठल शद्द का यही अर्थ 
है कि जिसके परमाणुओंछे मिलने और पिछुरने 
का स्वभाव हो तथा सयोग और वियोग के 
धरने वाढा हो तथा यावन्मात्र पदार्थ दृष्टिगोचर 
, हैँ तथा उपभोग के अर्थ मे आता है पद सब 

पुद्ल द्रव्य ही है । 


: प्रश्न/--जिस प्रकार अरूपी अजीब के ३० भेद वणन फिये 
' गए डीक उसी प्रकार रूपी अजीव के कितने भेद 
वर्णन किये गए हैं १ 
, उत्तर --५३० भेद रूपी अजीब तस्व फे वर्णन किये गए हैं | 
प्रश्न'--थ्े किस प्रकार से ? 
उत्तर।--सुतिये | जैसे कि --- हि 
- ५ सस्थान --परिमडल सस्थान ( चुडीके आकार ) 
बद्द सस्याच ( ब्रत्ताकार-गोलाकार ) प्यस सस्थान 
( ब्रिकोणाकार ) चतुरक्ष सस्थान -चौकों के 
( पीठ फे आकार ) आयव सस्थान ( दीर्धांकार ) 
५ बर्णः--#ण्य १ नी २ पीत ३ रक्त ४ और 
खेत ५ 


श्र 
प्रक्ष --पीव तत्व किसे कहते हैं. ? टः 


उत्तर --भो हींन काल म अपना अल्ित्व रखता हो आयु: 
प्फर्म 'ड्वारा जीता हो जिसका यणन गत याठों में 
+ किया,आ चुका है। + 
प्रश्ष --अजीतत्व क्सि क्द्दते हैँ. ? * 
उत्तर --विस हल्वु,म जीउमत्ता नहों। जैसे सि 
उपयोग और बाय न,द्वो उसे ही अजीब तत्य बह्द 
ञः 
बा सह 
प्रश्ष --जड पदायों म्‌ ब्रिया नो देखी जाती है जैसे + 
परमाणु आदि की गनि'त्ा फिर अचीय तत्व उठे 
ज्यों कद्दा जाता है | क्‍्याकि कियात्मक टोने २ 
उस जापत्य पी सिद्धि द्ोनी चादिय १ 7 2 ' 
ही] हक कि 
उत्तर >-प्रिययर ! जड़ पतारथों मं सक्यिता तो अवश्य ! 
परतु यद्द किया शल्यरूप है क्योकि ज़टर ह॑ 
क्रिया है नतु उपयोग पुवेक अतण्ध जद्दा पर 
उपयाग ओर बौय ये दोनो गुण पाये जायें उस 
'ह जीय बह हें परतु जहा पर उपयाग शुघ 
हो उसी तत्व को अजीय एत्व कच्चे ' हैं | 


कि 
प्रत् +-अर्जीय तत्व ( पटाथ ) रूपी है रिंचा। अम्पी है ? 


कि 


३ 
उत्तर --अत्रीव पदार्थरूपी भी दे ओर अरूपी भीदे। 
प्रश्न.-यह्‌ कसा 5 क् छा रह 


उत्तर --जन मत में पट द्रव्य माने गए हैं । जैसे कि --धमे 
द्रव्य १ अर्थ द्र्ज्य श्‌ आवाग द्रत्य ३ पाछ द्रव्य ४ 
जावे दरम्याए और पुटगल द्रव्य ६ सो उक्त पढ़ 

* द्रयों में जया द्रव्य केयक चैतन्य सक्ा वाला दे । 
शेप पाय द्रव्य वैतन सज्ञाभन द्वोने से' अजीय द्रव्य 

के 'जांते है विंतु उसमें 'मी”2 द्रव्य ' अरूपी और 

एक फमेयछ पुदूगछू' द्रव्यरूपी पेहा जाता ५। 
अतणय कहा जाता है हि अजीब द्रव्य रूपी भी है. 


रह + 
' और अहूपी भी दे.। है 
। $॥ ॥ १! हें हव ह4 6 


प्रक्ष --रूपी अजीय द्रम्य केउपभेद कितने! ह * 
उत्तर --अरूपी अजीय द्रव्य के उपभेद +३० हैं) 7  « 


प्रभ-रे ततीस भेद किस प्रकार गिने जाते हैं. 
सुनिये --नैंसे कि धर्म द्रव्य के प्रथम तन भद 
है यथा स्कथ १ देश २ और प्रदेश ३ इसी प्रकार 
,. >अधर्म द्रव्य और ज्ाकाश द्ृव्य क भी तीन 
“« ॥६ “भेद झियि जानेपर, सर्व ,९:भेव्र हुएगे किर बाल 
का केयलछ एक, दीपभेदाह । इस- प्रकार. 


श्ज 
प्रक्ष --उनके नाम क्‍या क्‍या हैं ? 
उच्तर --भीय तत्व १ अजीब तत्व २ पुण्य तत्व है पार 


तत्य 9 आश्रव तत्व ५ सम्बर तत्व * निया एल 
७ थथ तत्व ८ मोश्र दत्व ९। 


प्रश्ञ --मैशेषिक मत स्वाद हत्व मानता है; नेपायिक १६ 
पदाथे भानता है, साख्य प्रवृति और पुरुष का 
आनता है बैदान्त केवल एक' शर्त को ही स्वीकार 
करठा है और बोद् पांय स्कधो की ही उद्धाषणा 
करता है ऐसा क्‍यों १ 


उत्तर --जों कुछ उक्त मतवालोंते तत्व म्ति-पादन किये 


हैंदे घास्तव में तत्व नहीं दे किंतू तत्वाभास हैं। अत 
मे तत्य युक्ति क्षम नहीं हैं! 


प्रक्ष --इस अकार वो उक्त मत वाले भी फट्ट मक्ते हैं कि 
जैनयत के माने हुए यास्तव में तत्व नहीं हैं फिंतु 


तत्वामास दी हैं। सो भझ इसमे प्रभाण ही 
क्या दे? 


उत्तर >-प्रिय मित्रवये ! केवल झुस से पहदेने से ही काम 


नहीं चछ सक्ता। जब तक कि युस्‍्ति प्रमाण से उन 
रस्‍्थों की जाच न की जाय। 


ष्द् 


७ रस - विक्त १ पदुत २ कपाय रस ३ नअवम्बिल 
( सद्ढी ) ४ सघुर ५ ८ 


गन्ध --डोध और सुगंध 5. 


स्पश कर्श १ सकामल २ रूक्ष ३ लिग्ध ४ 8 5 
शुरू ६ उप्ण ७ रीत ८ 


पर्मिडर सस्थान का साजय हो बृत्त स्थान प्रतिपस 
हो तो परिमडल मस्थान म २० योल पढते हैं। 


से कि --पाच बण १ पाच रस २ दो गध ३ आठ 
स्पर्श इसी प्रकार २० चार चुत्त सस्थान सम २० ह्यक्ष में 
२० गे चतुरख सरगान मे २० पोल आयत सस्यान में सभे 
पराच सस्थारा सम २० बालक हागए ॥ 


| 
१ रृष्ण चणे के भाषन में २० थोक --५ रस ५ 


सास्थान २ गघ ८ स्पश् +-- 


सो इसी भकार रीलपयण, पीतवण, रक्त्वण, और 
ख्ेतयण में भी पू्वोक्त विधि से २०-२० बोल पइते हैं. सो 
सर्वे सरया एक्न फ्रो से (०० घोर होजाते हैं। सो जिस 
प्रयार से पाच यर्णों में १०० भेद पहले हें उस्ती प्रझर पाच 
रसों के भी १०० भेद द्ोजात हैं. तथा ५ सस्‍थानें के भी 
“त्त विधि से ३०० भेद बन जाते हैं. परत्ु सुगंध मे 


९७ 


;/ मेड पढे हैं लैसे कि सुगध का भाजन है दुर्गंध उसका 
परी पक्ष है उसमें ५ बणे ५ रस ५ ससथान और इसी प्रकार 

| “सर्म इस प्रसार २३ बोल पडताते हैं | जिस , प्रकार 
मु में अर पडते हैं उस्ी प्रकार दुर्गंध में भी जानना 
शहिये । और आठ सपनों में १८४ बोड पडते हैं जैसे कि - 
ऊगी सो के भाजन में २३ बोल - ५ वर्ग ५रम ५ 
ममपान २ भव ६ ले । इसी प्रकार आठों स्पर्शों,से तेवीस 
* गेडों की सभावना कर छेनी चाहिये । क्योकि जब 
| रिमीने कक्षेश स्पक्ष में २३ थोछ पाने हों तो उसको केबल 
इन का प्रतिपक्ष खदु रपशे ही छोड़ना पडेगा। शेप सर्वे 
से उसमें पड़जाबेंगे | ४ रा 


क्योकि यह थात भली प्रकार से मानी हुई दे कि एे 
खान में दो विरोधी गुण नहां ग्ह सक्ते । _-« 
७902 कक 


ण् 


> का का 


> सो इस प्रकार १०० योछ सस्यानों में? १०० वर्णा 
१०७ रसों मे ७६ गधों में (१८४ भोर स्परशा मे सवस्यपा 
अपीब तत्व ५३० भेद हुए। और पूर्व ३० भेद अरूपी 
बल के ढिसे ज्ञा चुरे हैं. सो सर्वे भेद अज्ीव तत्व के 
०्हुए। न्कईत ०» 


पुद्द क्ेवछ व्यवदार नय के आश्रित , होकर मुण्य भेद 
बेन फिये गए हैं दिंतु उचर भेद तो इसके असख्य था 
अनत हो जाति हं। 


श्टड 


% ४ पगन लि: 
क्योकि जन परमागु पुद्वल का अनत पर्गय बन द््बि | 

गया है को फिए पवन सेद भी तो अनत हो स्ते है । आए हे बे 

सब क्षगप्‌ जड और चेतय मे युक्त दे। ससारी आत्मा इस 


भड पदार्थों के मोदमें फमकर दु से उठारहा है । 
कि 
पदुन --जट पदायों में जडत्व गुण फबस ऐ 


उत्तर --अनादि पाल से । 


प्रश्ध "-जस अनादित्व चहल शुण दू तो फिर इस गुण से 
, आत्मा वियुक्त जिस प्रडार हो सत्ता है * 


* 2 
उत्तर --स्वासुभवसे । “2 


पश्य --+ंबाजुभव विस प्रकार परत आाहिये'* 


६ 


बाठका अजुभव करते रदनां 
चादिये कि हे आत्मन्‌! नू अनत घाक्ति स्वरूप है, 
सू अपर अमर ओर सिद्ध युद्ध हे तथा दे आत्मग्‌ 
तू सर्यक्ष और सर्वेदर्शो हैं और सू शो सथ फा 
उपास्य देव दे. किंतु फर्मों के काएण से तू सूे और 
हु यो वा अजुभय फर रहा है । यदि तू घमे और 
शुक्ष्पान के आभित दोपाय सो तू सर्वे प्रकार के 
कर्म बंधन से छूटकर हेद्ध युद्धे होजाथग तथा 
यावन्मात्र पौद्लिक सम्बन्ध सेरे. झ्राथ 'हो रहा है 
पद संघ क्षण विन्श्वर है। अतण्ब तुझे योग्य है वि 


उत्तर सदैव पाल इस 


श्ण्श्‌ 


पवित्र बनाता है क्‍योंकि तत्य का वास्तवर्में यही 
 मुरय लक्षण है कि वह स्ववनता पूर्वक अपना 
काये करता रहता है 


न ॥॥ "ांद। 
प्रभन --क्या सभी आत्माए संसार में परिभ्रमण करनेवाली 
, पुष्योपाजन करती रहती हैं ? 


उत्तरः--हा, ऊसारी सभी आत्माए समय २ उक्त क्रम का 
सचय करती रहती हैं. परतु विशेषता इतनी ही 
है कि न्यूनाधिक पुण्य श्रकृतियों का प्रत्येक 
आत्माए समये २ धथ करदी रहती हैं । 


प्रश्न/--क्या किसी नयने धुण्य को धर्म भी माना है ? 


उत्त'--हा, व्यवहार नय के मत से पुण्य क्रियाओं को 
धर्म भी माना गया है । 

भहने --क्या पुण्य रूप क्रियाए आत्म रूप धमम नहीं है ? 

उत्तर --आत्मरूप धर्म पुण्य और पाप दोनों से रहित 
द्वोता है । 


प्रदन --हम तो पुण्यरूप क्रियाओं को ही आत्मरूप धर्म 
समझते हैं ! 


उत्तर >-यह क्यन आपका विचार पूर्वक नहीं है क्‍योंकि 
“ यदि किसी मूर्र व्यक्ति को विद्वानों वा जटलमेनों 


ह्ूठ० ५ 


क्योंकि उस आत्मा या आदेय [ माननीय ] नाम बे पर 
याधा हुआ होता है विससे इसब्री क्‍्थाकी हुई बार 
सवेत्र माननीय यन जाती है । हे 


अतण्व पुण्य रूप परमाणु समार पशञ्म में भात्माओ> 
शुभ और पत्रिग्र रूप बनाते हैं । ) 


छक ध 5 
इतना ही नहीं तु पुण्यरूप आत्मा ये सकल मोर) 
चिंतन क्यि हुए सफल हो जाया करते हैं । 4 


देव योनि आरि बहुत सी योनियों उत्तप्द पुण्य के 
प्रभाव से ही जीया बसे उपलब्ध झ्ोदी है. विससे फिसी मे 
की अपेक्षा से “ज्ञेय ” रूप पुण्य होने पर भी उपादेग 
( प्रदण करने योग्य ) प्रतिपादन किया गयाईँ । 

सो पृण्य रूप क्रियाएं पेयले शुभयोगी पर ही निमभे। 
है। अतृण्य इस पाठमें इसी बरिपय यो रपष्ट रूप से घतरारे 
पी बेप्टा भी जायगी । 29 न 
प्रश्न “पुण्य तत्व किसे कहते हैं ? , 
उच्चर --जो ससार में जीवों को शुभ वा पवित्र यनावे । 

मर 3 
प्रक्ष --प्रण्य को तत्व क्यो माना गया है ९ $ 


उत्तर >-यदँं एफ झुरय रूप पुदुगलेों का स्कथ होता है. 
जो अनेक विपत्तियों से निझाल कर फिर जीय को 


श्ण्३े 


गुहा के दान से था जो पवतों में गृह होते हैँ उनके 
दान करने से ३ ( सयण पुण्णे ) झरया के (बसति 
आटि ) के दान से ४ (वत्थ पुण्ण ) बल्ल के दान 
से ५ (सण पुण्ण ) मन की शुभ प्ररत्ति से ६ 
( बंबण पुण्णे ) झुर्मा बचन के योग अबनोने से ७ 
( काय थुण्णे ) पाप कम से काया का निरोध करने स 
४ ( नमोक्कार पुण्ण ) नमस्पार करने से । 


, न नी कारणों मे आत्मा पुण्य कर्म का सचय कर 
देह है कारण कि जय किसी प्राणी पर अलुक्म्पा के भाव 
अन्न होते हूँ तर आत्मा उक्त क्रियाओ के करमे में अत 
हे है और (किर उन्हीं शुम भायों से पुण्य रूप परमाणुओं का 
सेदय किया जाता हे । 


+ , ब्रिम प्रसार कोई आस्मा झात वित्त से कार्तिक "शुष्ट 
मामी के धन्द्र को देखता हो तथा प्राव याछ हक वर्षो 
पनाने के पश्चात पुष्प वाठिका में पुष्पों की सौंदयेवा को 

देसगा हो तय उमझे आत्मा में शातमय परमाणुओं का 
पदार हो जाने से मन और चक्षुओंके परम असन्नवा दो 
गदी है।। ठीक उसी प्रकार पुण्य कमे के परमाणुओं का 
आज पदेशा के साथ जब क्षौर नीग्वन्‌ सम्यन्व हो जाता है 
पी इन परमाणुओं का सचय लव उदय भात में आता 
$& ॥ आत्मा को ससार पक्ष में पविन यनाओरे _ इसे जनता 
पे परनिप्ठ वे ले हैं | हा * 


जट्ती 
हि: का 


रे 


श्ण्९ 


बा बैप पहनाकर गज़द्वार मे भेजा , जाय तो फिर 
वह क्या उस वेप ये पहनने से ही पिद्ान वा 
प्रोपेसर तथा डाक्टर आदि उपाधियों :के फाम देने 
भें समये हो जायगा ? क्दापि नहीं।यदि ऐसा 
कह्दा जाय कि उसरा वेष सो वही है तो इसके 
उत्तर, में यश्य जा सत्ता है. कि उसमे विद्या नहीं 
& केवल बेप क्‍या यना सत्ता।है ? सो इसी अरार 
पुण्य रूप तत्व आत्मा ये बाहर, रूप बेष को 
पव्ित्त यनाता है नतु अतरग आत्मा को व क्याँझि 
पुण्य फेचट अघाति मे रूप फर्मो का ही फल है। 


अतण्य तिस प्रजार सुदर आभूषण या सुदर रूप; बस 
चाध रूप शरीर पो सुदरर था अलणशत करते हैं उसी प्रकार पुण्य 
तत्य प विषय में भी जानना चादिय | * 7 90% 


प्रक्ष --पास्तव से तत्व शब्द या अथे कया है । 
उत्तर+--परदाथ के चास्तपरिक स्ारूप फो तत्व पहते हैं: 
प्रश्ञ+--पुण्य सत्व विन २ फारणों से जीव चाधते हैं१ 
उत्तर --नो प्रवार से जैव पुण्य कमे या सचय फरते है 
प्रशक्ष--वे कारण कान » से हैं १! 


। 
उत्तर --सुनिये (अन्न एुण्ण ) अन्न दान से ३ (पाण घुष्णे ) 


पाने के दान,|से २ (छयण पुण्णे ) गिरी जादि की 


श्ण्५ 


तिययू वी आयु ३ । ये तीन प्रकृतियों जीय पुण्य ऊर्स 
के बढ मे आयुप्फर्म की अनुभव करता दे । 


,..गेदि ऐसा कहा जाय कि क्या पश्चु का आयुप्फर्मे भी 
भपदय से माना जाता है ? तो इसके उत्तर में कद्दा जाता हे 
$ बर्म भूमिज था आुकर्म भूमिज वहुव से ऐसे पश् भी हैं 
५७४ भनुष्य या देवता सेवा करते हैँ । इस वास्ते इस प्रतार 
* पुर्थो का आयुष्कर्म भी पृण्योदय से माना गया हे । 


पुष्य प्रक्षति के उत्य स नाम कर्म की ३७ प्रकृतियों 


गन मे जाती है जे निस्‍्न लिसित अर्थ युक्त टिस्री ज्ञावी 
। भैमे कि .... 


गम कर्म किसे कहते हैं. ? 
।5प के गह्मादिक नाना रूप परिणमात्रे अथया अरीरादिक 
हब भवाय -.- नाम्म आत्मा के सूक्ष्मत्थ शुण को 
फाद) 
के गति किसे कहते हैं ९ 
जे हमे ज्ञीब का आहार सेव रूप बनावे । 
मनुष्य गति किसे क्दते हैं ? 
ने कम जीव का आकार सूलुष्य रूप बनावे 
 ेम्रिय ज्ञाति किसे कहते हैं ? 


बड़ 


प्रद्ध “--यूरव इस का पर हिंग. कर्म थे इए्स में मेंगन 
मे भाग दे ? 


उर्रान--पार को की प्रहिफ रे पद सके ब्याश था 
धिम के को डा अपु्मप करता दें । 


प्रश्ष --थ| थार झुमे छोौम + गे हैं है वपर माप बदझाएद | 


उत्तर “देय फमे ६ आयु कम ० माम कम ३ शोर गे ह 
कम ४। 


प्रक्ष --धप नो बारणे मे भात्मा पुष्प फर्य कौ परमादुझा 


फा सभय फरता दे हब थे भागते झियने प्ररार 
मे 


उत्तर --०२ प्रषार से पुण्य कर्म क फटठों की भोगरते है । 


प्रडदन-प ४२ प्रहतियां फ्रान + भी हैं हि पिपफ़े द्वार पुए्५ 
फमे का पट भोगा जाता दे १ 


डसरा->वेदौय फर्म को साता बेदगी याम एक दही प्रति 
है जपाद्‌ जिसने उदय से जीय सुपा का ही भरयुभव 
फरता रहता थे आर आयुप्प्म की हीने प्रशतिय 
पुण्य के उदय मे प्राप्त दोती हैं । शेस फिन्देवदा बी 
आयु १ मउष्य की खायु २ ओर दीप सुसख्ूय 


१०७ 
८शार्मत शरीर किसे क्दते हैं 
का पा 
हादाबरण आदि कर्मों या सजाना और आहार को 
"पर में ठिउ़ने २ पहुचाने बाछझा | 


६ बद्ारिक का अगोपाग १० पैक्रिय का अग्रोपाग 
ै 
१ भाह्मरक शरीर का अगोपाग किसे कहते हैं ? 
वित्त कम के उदय से अग ( सिर, पर, दवाथ, आदि ) 
ए चाय (अगुरी, नाक, यान, आदि ) घने सो इक्त 
जो गर्रों के अगोपाग होते हैं शेष लो शरीरों के अगोपाग 
हें होते हैं अद तीनों शरीरों के अगोपाग फह्दे जाते हैं । 
४ उसकषमनागचसमानन फ्सि फद्दते हैं ?« 
विस कमें के उदय से भ्केट-यथ से वधी हुए रो 
एप के उपर तीसरी इड़ी का बेप्टन हो और वीना यो 
गे पणे हुई की कील विस सहनन में हो । 
३ ममचतुरख्रसस्थान (हिसे कहते हैं ? 
रू जिस करे के उदय से पलॉटी ( पाछसी ) मारने पर 
९ शह्ठ चारों ओर से समान दो। 
१ थुप्त वर्ण (सिसे कहते हूँ? 


५. सि मात फ्स के उत्य से शुभ वर्ण की उपलब्धि हो। 
ऊर बणोलि ( सुदर रूप ) ॥ 


है 


१8५ 

शिया कम हे गाहातय मे पर डयाद नाने शीश , 

अत्पमियारी सहाजा से एक रूप करवाई विश ह। । हु 
पहल है। अपाव पद सहाय घमें बाह परायों के ही पा 

बश्ता है । 


| 

नह 
४ भौदारिश भरीर शिसे दद्ग 4 

इद्ठार प्रधात ऊझथातू विस चरीर मम का मर, 

गया जो मौस अगियि णादि से बपा हुआ हो + है 


५ देशिय दरीद रिसे कहे £ १ 
एडग आफ ओर विपिन्र या सह । 
६ आहारफ भर्सर उसे कह्य हैं ९ 


प्रागि दया, सौधझरों की प्ररद्धिफा देखता, सूध्ष्म पहने 
था चानना, संशय ऐदप छराग इसगादि बारण र्प्रध ऐोतिषा 
चऔदा पृषधारों शुनिगप सोग बरछ भ जो शरीर बनाते है 
उप आहारफ घरीर करते हूँ । 


७ सेजस दारीर फिसे बहते हैं. 


ओदारिक यैक्रिय शरीर वो तेज ( शाति ) देनेबारला 
आदर का पचाये बाठा और तेच्रलेशया का साधक तेशस 
शरीर कददशाता है । 


१०९ 
२३ अगुरस्घु नामकम किसे कहते हैं ? 


जिम कम के उदयते जीन का शरीर शीश के गोले के 
समान ने भारी दो और न अरतूल के समान हलका हो । 


$ परापातनामेकेम किस कहते हैं ? ह 
जिस कम के उत्य से जीव दंडे २ बछवानो वी नष्टि 
# मी अनेय सादा शे । । 
२३ उश्ासमामस्म किसे कहते हैं 
जिस कमे के उदय से बाहरी हवा फो शरीर मे नासिका 
: दर सींचना (श्वास ) और शरीर के अटर की हवा को 


नामिकी द्वय बाहर छोडना [ उन्झ्वास ] ये दोनों क्रियाए 
है ससड्ो श्रासोच्छवास नामक कहते हैं. 


२० श्ातापनामर्स्स किसे कहते हैं * 
गिस कम के उर्दय से अरीर आतापरूप हो जैसे- 
पूंद मइछ | 
१५ इ्योतनामऊुस फ़िसे कहते हैं द 
« । जिस के के उत्य से उद्योत रूप शरीर हो जेस- 
फमइंठ, नक्षत्रादि । 


| & 
४ नि्मोणनामफर्म कि कहते हू! 
रा पर ऋ+ + 
मिस कैम के उदय से जग और उ्याग शरीर में 
उप २ स्थान पर व्यवस्थित रहें | 2 


१०९, 
07245 2 
२ अगुरुरघु नामऊम किसे कहते दें ? 
जिम कम के - थ् न े माप 
जिस कम के उदयसे जीव का असर शीशे के गाछे के 
प्माव ते भारी हो ओर न अर्तूछ के समान हल्का हो । 


2. 


, ४ परावातनॉर्मेक्रेंस किसे कहते हैं ? 


जिस कम के ज्तय से जीव ब्डे ० पवानों की सष्टि 
म॑ भी अनेय मादुम हो | 


२३ उश्चासनामस्म किम कहते हें ? 

जिस कम के उदय से बाहरी हवा को शरीर में नासिका 
हर सींचना (खास ) और शरीर के अदर फी इतना को 
नाभि हार बाहर छोडना [ चच्छ्वाम ] थे दोनों क्रियाए 
ही उसझे खासोच्छबास सामर्मे कहते हैं। 


२9 थातापनामकर्म फिसे कहते हैं १ हे 
जिस कम के उर्दय से शरीर आतापरूप हो जैसे- 
सूर्य सडल [ 


२५ उद्योतनामकर्म किसे कहते हे ४! 0: 
जिस कम के उत्य से उद्योत रूप शरीर हो जैः 
चद्रमडेल, नक्षत्रादि । 


२६ निर्मीणनामकर्म क्सि कहते हैं ९ 


७ पल द् 


ई॒ 
जिः 3 के उदय से अग , और 'ड्पाय इंदौर हे 
अपने २ स्थान पर व्यवस्थित रहें + 


श्१० 
२७ तीर्थक्षरनामक्म किसे यहते हैं 
निस कमे के उदय से तीर्थक्रपद फी ्राप्ति हो । 
२८ प्रमनामकर्म क्सिे पहते हैं 
जिस कम के उदय से द्वीन्द्रियादि श्रसकाय फी प्राप्ति हो । 


२९ यादरनामक्म॑ पिसे फहते हैं 

जिस कम के उदय से जीव फो घादर (स्थूछ) फाय 
की प्राप्ति हो। 
३० प्रयाप्तनामकर्म क्सि यहते हैं १ 


जिस कम के उदय से जीबथ अपगी २ पयातप्तियाँसे 
युक्त हो अथीत यायन्मात्र पिसमे पर्याप्तियाँ पड़ती हो 


ताथन्माज पर्याप्तियों से मुक्त हो जावे । 
३९ प्रत्ेक्तामरम किमे कहते हैं 


.. विस कम के उदयते एक शरीर फा एक ज्ञीय स्पामी 
है परथाद एक नरीर मं एक ही आत्मा नियास फरनेघारे होवे । 
ययपि उमकी नेश्राय अनेऊ आत्माए और भी उस शरीर में रद्द 
सती हैं परदु सुस्यतामे पक ही आत्मा उस इरीर में रहे ।, 


३० स्थिरनामकर्म किसे फद्दते हैं १ हि 


जिस कस दे उदय से दात, बंगैरद फल झवयघ 
7५९ ( अपने २ ठिमने )हों रद शरीर के भंग 


श्श्१्‌ 


३६ शभनामकम किसे कहते हैं ? 


ऊ 


जिस कमे के उदय से शरीर के अयथब सुदर हो। 


३४ सौमाग्यनामकम किसे कहते हें ? 


जिस क्‍मे के उदय से दूसरे जीव अपने ऊपर बिना 
कारण प्रीति करें। 


३५ सुस्वरनामय्म क्से कहते हैं ? 
जिस कम के उदय से स्वर अच्छा हो । 


३६ आदेयनामकम क्से कहते हैं ? 
जिस कम के छतथ से जीव का वचन सर्वमान्य हो। 


३७ यशोकीर्तिनामकर्म किसे कद्दते हैं ? 


जिस कमे के उदय से ससार मे यश और कीर्ति फ्ैंे 
(एक दिला में प्रश्सा फेके उसे कीर्ति कहते हैं और सब 
दिज्लाओ में प्रशसा फेछे डसे यश क्दते'हैं )। 
इस प्रकार पुण्य प्रकृति के उदय से ३७ भ्रकृतियाँ 
नामक्मे पी जीव बाधता है ओर फिर उसी प्रकार उन झुम 


प्रकृतियों फे फरछों का अनुभव करता हैं। , 


/ * गोत्रकर्म की कवर एक ही अरकरृति पुण्य प्रकृति के उदय 
से नाघी जाती है। जैसे कि “उच्च गोत़ | इस प्रसार आत्मा 
नौ प्रकार से धुण्य प्रकृतियों को बाघकर पूर्याक्त लिसे हुए ४२ 
प्रकार के उनके ”” फछा का अनुभव करता है ।  ' 


श्रर 


रा 


प्रश्तध'---ये उक्त पुण्य प्रद्धतियों क्या अपने आप फल 
सुमयता रखती हैँ १ 


उत्तर तब कर्म बाधने या भोगने का सुमय उपश्यित होता 
दे तब उप्त समय आत्मा काछ, स्वभाव, नियोत 
कम और पुरुषाथे इन पाच समवायों को एय्न कर 
हेता है। ओर जर ये पाच समयाय एक्न दो जति 


8 तन आत्मा इनके द्वारा फर्डा का अतुभव 
फ्रन ढगणता है । 


] 
प्र</ -श्न पाच समयाया की सिद्धि म कोई कृष्टात 
देकर समझाओ 


उत्तर्‌ --तिस प्रसार एक क्ृपियछ (क्सिन ) को अपने 
सतम धान्य बीनना है से। प्रथम तो उस धान्य 
के बोचने का समय (काल) ठीक दोना चाहिये । 
जय काए ठीऊ दै तन धान्य शुद्ध होना चाहिये 
क्योंकि जिस बीच का अकुर देने का स्वभाव है 
वही बीज़ साथक हो सुकता दे अन्य नहीं 


जय स्वभाव शुद्ध हे तथ्र नियात अथोत चाहिर की 


क्रियाएं भी शुद्ध होनी चाहिये। इसी प्रकार उधर बीजने आदि 
का कमे भी यथावत होना चाहिये। 


श्श्३ 


कल्पना क्‍्ये कि जर॒चारो ही समवाय ठीक मिल 
नौय तय किर पुरुषार्थ की भी अह्यत आबव्यकवा है क्‍योंकि 
पिता पुरुषार्थ क्ये थे चारों समवाय निरयक होने की 
सभावना की ज्ासकेगी । 


अतण्य जय पाचया समवाय पुरुपार्थ भी यथायत 
मिल्गया तय वहू कृपियेछठ्ल अपनी क्रियासिद्धे में सफ्छ 
मनोरथ हो सक्त है । 


हे 


सो इसी न्याय से, आत्मा भी कर्म बाधने या भोगने में 
उक्त पाच समयायों की अयव्यमेव आवश्यकता रसता है। 


क्योंकि जिस अक्रार एक सुढेसक सपीपान वा पनादि 
भामप्री के बिना छेसन क्रिया में सफल मनोसथ नहीं हो 
सत्ता, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी उक्त पाचों समवाया के 
विना मि्े कसी भी क्रिया की सिद्धि में सफल मनोरब 
नहीं हो सक्ता | 


सतण्य निष्फर्प यह निऊुछा क्रि प्रत्येक कार्य की सिद्धि 
में पाच समय्रायों का भिल्‍ना अत्यावश्यक दी दे । 


प्रक्ष--तयव आत्मा पुण्य अकृतियों का वध करता है. तो 
+ फिर क्या वे पुण्य प्रकृतियों किसी विशेष कारण से 
पाप फछ के देने बाली भी वन जाती हैं. ९ 


११२ 


५ कि 
प्र्ष'--ये उक्त पुण्य प्रश्नतियाँ क्या अपने आप फल देने में 
समयता रखती हैं. ? 


उत्तर,--र कर्म बाधने या भोगने कृत समय उपस्थित होता 
है तय उस समय आत्मा वाल, स्वभाव, निर्यात 
फर्म और पुरुषाथे इन पाच समयायों का एक कर 
लेता है। ओर जब्य ये पाच समवाय एफ्न हो जाते 


हें तन आत्मा इसके द्वारा फ्छा घा अलछुभव 
करने लगता है । 


प्रक्ष॑-“इन पाच समवाया की सिद्धि में पोई हृष्ठात 
देकर समझाओ १ 


उत्तर --तिस प्रसार एक कृपियल (किसाम) पो अपने 
सतम धान्य बीपना है सो प्रथम तो उस वान्य्म 
के थीजने का समय (काछ) ठीक द्वोगा चाहिये । 
ज्ञन काल ठीर है तर घान्य शुद्ध होना चाहिये 
क्योकि जिस बीच का अकुर देने का स्प॒भाव दे 
बही यीज़ सार्थक हो सकता दे अन्य नहीं। - 


जन स्वभाव शुद्ध हे तब्र नियौत अर्थात चादिर की 
द्याए भी शुद्ध होनी चाहिये। इसी प्रकार उस पीजने आदि 
का कम भी यथावत होना चाहिये | का हट 


श्ध्ष 


उत्तर --हा । झिसी विश्विप्टर भावों की उत्कर्षता फे 
कारण से पापरूप प्रकृतियों पुण्यरूप फल के देने मे समर्थ 
हो सक्ती हैं। 

प्रश्न --उसमे कोई प्रमाण दो ? 

उतर(--उसमें प्रमाण तो केवछ भावों पी उत्कर्पता ही है । 
परत्ु जिस प्रकार पृुण्यरूप प्रकृतियों को भावों से 
विपरिणमन आत्मा कर सक्ता है इसी प्रकार पापरूप 
प्रकृतियों को भी शुभ भावों से पुण्यरूप कर सत्ता है 


ज़िस प्रकार दुग्ध से दथि बनाया जाता है. फिर युक्ति 
से रसी दि से नवनीत निकाला जासक्ता है । 


किर उसी नयनीत से घत बन जाता है । फ्मश् अनेक 
पदावा का उस घत भें सस्कार फिया जाता है । 


ठीऊ तद्वत्‌ झुभ भावनाओं द्वारा झुभ अश्भुम प्रकृतियों 
का विपरिणमन किया जा सत्ता है । 


इस चाल भ्रत्येक व्याति फो योग्य है. कि वह शुभ 
भेनायाश द्वारा प्रत्येक पदार्थ एयर यिचार करता रहे जिससे 
ज्ञान वा पुण्य अ्रक्ृतियों का बध ये दानों! छाम आत्मा वो 
अपलूध होते रू ।.|*« 


क्योंकि धर्म-बेयाओ के करवे सभय ये पुण्य प्रकृतियाँ 
फिर करण ( साधन ) का काम दे, सक्ती हैं । 


श्र 


आता सम्पगूनटीनादि के दास ठक २ पटावी का 
आतुभव फर सत्ता है। 


अत प्रत्यफ व्याफ्ति यो योग्य हे के वह साधन शोस 
साध्य की प्राप्ति परे था उसकी सरोज फरे । 








चाढ दसचां। 
आत्मामुप्रेक्षा । 


प्रिय सुष सनों | यावत्काल पर्मत आत्मा स्वाउुमव 
नहीं परता साथलार पर्देत आत्मा आत्मिफ सुखों से बचित 
ही रहपा है। क्योंकि ससार में देखा जाता है कि पत्येर 
आत्मा सुसान्पेषी हो रा है. प<श उस अल्वेषण के सागे 
मिन्न ९ र्रिराई पहले हैं। सैसे वि - कसी २ आत्माने 
धन फो प्राप्ति भें हो सुर मात रखा है और किसी 7 
झात्मोते विषाद का मे सुर मा हुआ है । 


तथा तसी २ जाता मे पुपोस्सप में ही सु माना 
झुझा ऐै पा मी २ जात्या से अपनी («० गि में सुख 
श 


समप रफ्णा है ।घरि विधार पर ५ क 
हुए के अन्पेषण बरजनए गाते ध प्‌ 
ह्योकि ] 


इच्ण्जुझूल सुर 


श्र 


नह होते हैं| जैसे कि - जब धन फी इच्छानुस्ल प्राप्ति होगई 
पत्तों मानछो कि उस आत्मा को सुस तो होगया परतु जब 
उसी धन का फ्िसी तिमित्त से विय्ोग होजाता हे तथ फिर 
बही आत्मा परम ओऊ से व्याकुठ हो ज्ञावा है | इसी प्रकार 
अन्य पतर्थों के परिपय में भी जानना चाहिये। 


अतणव परम भशुय की प्राप्ति के लिये स्वानुभप 
करना चाहिये ( अय प्रश्न यह उपस्थित हो सत्ता है कि 
स्यानुभव क्रिस प्रकार करना चाहिये ? तो इसके उत्तर में 
कहा जा सत्ता है कि जब आत्मा फी यादिरी नासनाएं नष्ट 
हो जाती हैं और उस आत्मा के समभाव प्रत्येक जीव के 
साथ हो जाते हैं. तत उस समय आत्मा स्वानुभन कर 
मक्ता है । 


अतण्य आत्मा के स्पानुभव करने के लिये प्रथम पाच 
््स 
तातों को अवज्यमेय ध्यान रसना चाहिये । जसे कि - 


विवेक १ विचार २ श्ाति ३ निर्ममत्य भाव ४ आत्म 
विशास करने का शुद्ध स्थान ५ इन पाच बातो का विचार 
सदंधकाछ करते रहना चातिये | जैसे कि +- 


१ विवेक --सत्‌ और अमत बम्तु पर विचार करत रहना। 
साधही इस रात वा सिचार करना कि हेय, झेय और 
ज्पादय पतार्थ कौन २ से हैं ? क्योकि यावतकार पर्थन्त 


श्र 


आत्मा सम्यगू ट्लैनाटि के छारा ठोक २ पटार्थों वा 
अलुभय कर सत्ता हे । 


; 
अत प्रय्येक य्याक्त यो योग्य दे कि बह साधन द्वारा 
साध्य की श्राप्ति करे वा उसकी सरोज करे। 








पाठ दसवा। 
आत्मानुप्रेक्षा । 


प्रिय मुन्न जनों | यावलाल पर्यव आत्मा स्पाठुमव 
नहीं कर्ता तावत्वाल पर्यत आत्मा आत्मिफ सुखो से वंचित 
ही रहता है। क्योंकि समार में देसा झाता है हि अत्येक 
आत्मा भुसान्वेषी हो रहा है परत उस अन्वेषण के भाव 
भितर २ ट्पाइ पहले हैं। जेसे कि - कसी २ आत्मात 
धन की प्राप्ति में ही सुस मान रक्‍पा है और सिमी ” 
आत्माने जियाह कार्य मे सुस्र माना हुआ है । 


तथा ज्सी २ आत्मा ने पुत्रोत्मव मे ही सुस माना 
हुआ ६ वा स्मी - आत्मा ने अपनी अमीए सिद्धि भें सुख 
समझ रखा हे ।यलि प्रिचार कर देसा जाय तो वे सय उर्त 
सु के अन्वेषण करने के मार्ग वास्तव में सुमागे नहीं हैं । 


क्याकि उन भार्गा से यदि किसी आत्माको नरी 
ईै झबुरूरु सुस्त उपल भी हो जाये तो थे सुर चिरस्थाया 


श्र 


नही होते हैं। जैसे कि - जब धन वी इच्छानुझूछ प्राप्ति होगई 
तमतों मानछो कि उस आत्मा को सुस्त तो होगया परतु जब 
उसी 'धन का फ़िसी निमित्त से वियोग होचाता हे तय फिर 
बही आत्मा परम शोक से व्याकुल हो जाता है | इसी प्रकार 
अन्य पद़ारथों के तिपय में भी जानना चाहिये । 


अतएव परम सुस्त की प्राम्रि के ल्यि स्वानुभव 
करना चादिये | अय प्रशन यह उपस्थित हो सत्ता है कि 
सातुभव फ़िस भ्रकार करना चाहिये ? तो इसके उत्तर में 
कहा जा सक्ता दे कि जय आत्मा पी बाहिरी वासनाएं नष्ट 
हे जाती हें ओर उस आत्मा के समभाव प्रत्येक जीय वे 
साथ हो जाते हैँ तर उस समय आत्मा स्वानुभव फर 
सक्ता है । 


अतग्ब आत्मा के स्पानुभव करने के लिये प्रथम पाच 
पात्रों को अवश्यमेव ध्यान रपना चाहिये । जैसे कि 


मिधेक १ विचार २ शाति ३ निर्ममत्य भाव ४ आत्म 
४4 
विकास करने का झुद्ध स्थान ५ इन पाच बातों का विचार 
सर्देवकाल करते रहना चाहिये | जैसे कि -- है 


हम. 'सत्तू प्री 
१ विवेझ -“ लत ओर असत्त वस्तु पर विचार करत रहना। 
साथद्दी इस वात का निचार करना कै हेय, ब्लेय और 
उपादेय पदार्थ कौन २ से दें ? क्योंकि -यावतृकाछ परी - 


११० 


आत्मा ेयरूप पटार्थों का परित्याय नहीं करता और शेय 
रूप पदार्थों को क्यरूप यहां समझता सथा उपदियसूप 
पत्था को धारण नहीं फर सत्ता सबतक उस आत्मा को 
शांति या मार्म ही उपल्य्द नहीं हो सकता । 


कारण कि जयतक उस आत्मा प्राप फ्मो फू परि 

न्‍ 

त्याग नदी किया और जीय तथा अतीदर था पुण्य फ्मों के 
मार्ग का जान प्राप्त नद्दी जिया, सबर या निर्मरः के मांगा 


को अगैवार नं किया तवतक डस आत्मा फो किम प्रशार 
हर 
स्थाजुभव हो सत्ता है १ 


तथा जिम प्रगार घायु से टीपक कपायमाय होगा 
रहता है था ज़र म वायु के फारण से युट्युट (बुल झुटे ) 
उसन्न होते रहने हैं, ठीक ससी प्रयार पुण्य और पाप में 
पर में या उनकी जत्कृष्टता से आत्मा भी अस्थिए वित्तवाठा 
हो ज्ञाता है विसके फ्ारण से यह स्वानुभव पहीं फर सत्ता 
था फरने मे उसे यई प्रसार के विध्य उपस्थित दोते रहते हैं 


अतए्य बिवेक द्वारा प्रयेफ पदाथ पर ठीक' २ अलुभन 
कसा चाहिये अथात्‌ प्रत्येक क्रियाएँ विशेेक पूर्वक दो द्वोनी 
चाहये ईः 

क्ष्याकि यह यात भी प्रगार से मानी गई है कि जो 
याये बिवेद पूदेर क्या जाता है पष्ट सदेव फाछ शुभ और 
पविन तथा आस्मा के हिल करे ल्यि छेता द्दे। 


श्श्थ 


२ विचार - जप प्रत्येक कार्य पिपेकपूर्वक द्ोने छगता 
है तब अत्मा सदेव काछ पिचार ये आश्रित रहने छग जाता 
है कारण कि इन दोनो का विचार परस्पर अविनाभावी सतध 


है लैस |क --- विवेक विचार के आश्रित और विचार विवेक 
के आश्रित रहता है | 


जिस प्रकार विवेक पूर्वक एक शुद्ध वाक्य उच्चारण किये 
जाने पर तय विचार से निमश्चित होता है जिस प्रकार के वाक्य 


क्या हम अयोग करेंगे उसी प्रकार का अत्याघात हमारे सन्मुस्त 
उपस्थित हो जायगा ! 


इसी प्रकार जम हम किसी व्यक्ति को कुक और स्नेह 
रहित वाक्य का प्रयोग करेंगे तत्र नह व्यक्ति उससे कई शुणा 
पके निष्ठुर और परम दारुण इतना ही नहीं किंतु मम 
प्रशाधक क्णेन्द्रिय को असहनीय वाकक्‍्यों का प्रहार करने छग 
जाता है सो इस कथन स यह वात भछी प्रकार से सिद्ध 
ही जाती है. हि जिस प्रकार रू हम छोगों के साथ वचन 
का व्यवदार करते हैं उसके प्रतिरूप से हमें उत्ती प्रसार के 
बचनों के सुनने का अवसर प्राप्त हो जाता है । 


हि कप 5 2७५४४ 
सो उक्त विचार से हम को भरी प्रकार से निश्चित हा 
कत। ० है. कप 
जाता हू कि हमें बचन विवेक पृथक उच्चारण करना चाहिये 
क्योकि जो फार्य रिचार वा जिवेक पूरक किया लाता हे यदि 


बेड स्वेबा सफलता प्राप्त न कर सके तो वह हावि भी यहीं 
उठा भक्त | 


१३० 
विचार प्रत्मेज़ पदार्थ मे होना चाहिय । देखिये -- 
+ स्य की 
यदि सानपानादि मे रिचार किया जाय तो भरूप और 
अभद्य पदार्थों का भर। भाति ज्ञान हो पाता है. । यदि मत्त 
पदाथा पर भोचन करते समय वियार दिया ज्ञाय तव परिमित 


भोवन करने से रोगों से पिद्त्ति और झरीर थे आश्स्य का 
साय होता है । 


यदि चलते समय वियार किया जाय तो जीव श्सा 
तथा ठोक्रादि से शाशीरिक रला भरी प्रसार से हो जातीई ॥ 
यदि भाषण विचार पूथर क्या जाय तो आत्म विकास और 
चनवा में यश शात्रि द्वी हा जाता दै। यदि स्गापपायादि पशया 
पर विचार किया जाय तब इच्ठा पिसेघ और साथ पदाय 
परतरित संपन्न करने में आते हैं विसस सनकी प्रसन्नता और 
गगा भी निरृत्ति होते फी सभायना की जा सत्ती दे । 


यदि जो २ पदार्थ रपो या उठाते बाड़े पियेजः या 
विचारपूषक रखें या स्ठाव सब एक तो जीव रखा दूसरे 
पदायों का ठीऊ बने रहना दसने में आता ्॒व। 


जैसे कि किसीये घृत पा घट बिना यतमे रस दिया 


वेद घद के पूटने की सभावना और छत के भूमि पर मिर 
जाने की ससावना की जा सत्ती ह। 


१. तथा किसीने फाच के यतेन या इष्टी आदि भाजन बिया 
पिचार से गर दिये ( रसे ) तब दे फिर फट जायें । 


श्ट्र 


यथा ऊिसीने साड से वाधे हुए को जिना विचार से 
वाह रायी में गेर दिया फिर' अकस्मात उस साड के बल 
भरी स्गठ्ठ खुछजाय तय सर्व स्याड बाल की राभि में सम्मिलित 
हो जायगी | 


इसी प्रकार प्रत्येक कार्य के विपय में सभावमा कर 
लेनी चाहिये। 


यदि मर मूत्रालि के गेरने का समय उपस्थित हो जाय तथ 
भी विचार की अत्यत आवश्यकता रहती है. क्योंकि त्रिना 
योग्य स्थान के लेखे उक्त पढायों का गेरना हु सत्रत और 
गोगप्रद तथा धृणास्पद हो जाता है । 


अतणब वक्त पदार्थ भी त्रिना विचार से न करना 
५५ हु 
चाहिये | तथा जिस स्थान पर पहिले मर मूझादि पढार्थ 
कं ० 
पड़े हुए हों उस स्थानपर सछ मूआादि न करना चाहिये । 


कारण कि मलछमूझ करने से एक तो जीवह्विंसा दूसरे 
रोगों की प्राप्ति होने की सभावना फी ज्ञा सक्ती है क्‍योंकि 
भछ, मच में अध्स्यात समुर्निठम जीव उम्रन्न दोते रहते हैं 
दम कप रे 
सो जब उन जीवों पर मल मूज किया गया तो वे जीव 
शल्यु को भ्राप्त हो जाते हैं । 


तथा अधि दुगेध होने से फिर कटे प्रकार के रोगों के 
अन्न होने की सभाषना हो जाती है सो इस प्रकार की 
शियाए भी बिना विचार से न होनी चाहिये | 


है 3-2: 


$सी प्रवार प्रत्येक गेग्नेबाले पदार्थों क विएय मं विद 
फरलण धाहिय तया ता अभि आात्माए स्वफाय मुंख डे 
मल ( खुयार ) की अपनी भित्ति वियार्ों आदि पर वा . 
दुकान के आगे ही गेर देते हैं निममे प्रत्यव आातमी झा । 
घृणा आती है और यदि उक्त पदार्थों का स्प्ट ऐोौ छाप दी | 
जीव हिंसा भी हो जाती है. इसलियि रुपरेक्त प्रियाए दिहा - 
पिचार से न होनो चाहिये ! 


से, उक्त कथन से स्थत ही मिद्र द्वो जाता है कि प्रेगक 
झ्याआ के करते सम्रग बियार की जत्यप आयश्यक्ता है। 


ई शाति --जब दिचार पूरक क्रियाए दीन रथ 
जाती हैं तय शमा वो भी अत्यत आवश्यकता राती है क्योंकि 


जिना क्षमा ये घारण पिये वियक और विचार ये होगा ही 
निग्पक हो जाते हैं । 


जाति पूशंक हो विचक जोर वियार ठीक रह सत्त हैं 
क्योंकि जब आत्म प्रदेश शान दशा हागे तयही घूम भावना 
अन्न हो सत्ती है। यदि आत्म प्रतेश अज्ञात दशा में होते है 
तय विवेक और (बेचार भी अपना पाम डीक नहीं फर सरे। 
जय के क्रोधी आत्मा अपने लाश फरने में भी विलस्य नहीं 


नो चाहता तो भला फिर यह पिवेक और विचार से क्यो 
काम हे सक्ता है १ 


१२३ 
तथा ऐसा कौनसा अकाये है जो फोधी नहीं कर 


4 हनन 
. बैठता ! सो आत्म विचार करने के लिये श्रथम शाति धारण 
. करनी चाहिये । 


शा्मों भें ल्सि हे कि ४ कोहो पीशप्पणासेइ” कोव 
प्रीति का नाग कर देता है | सो जिन २ पदार्थों पर श्रीति 
होती है, क्रोधी उन ? पदाथे। का नाथ कर देता है । 


, सो विचारणील व्यक्तियों को योग्य है कि वे धाहि 
हारा क्रोध को झात करें। जब क्रोध भ्ञात होगया तथ फिर 


आत्मा प्िवेक ओर विचार से ठीक प्रकार के काम ले 
सत्ता है । 


जिस प्रकार क्रोध प्रत्येक पढाथे के नाश करने में या 
बिगाइने में सामध्ये रुपता है ठीक उसी प्रकार क्षमा 
प्रत्येक काये की सफलता फरने में सामथ्वे रखती है। 


फहा गया है कि शत्रुओं के जीतने में क्षमारूप एक 


हद प्राकार [ गढ या कोट ] है जिससे कोई झत्र अविष्ठ 
ही नहीं हो सच्ता । 


अतएय आत्मालुप्रेक्षा के लिये आति अवश्य धारण 
फरलेना चाहिये । 


हु 


४ निर्मेमत्वथभाव -यावतऊार पर्यत आत्मा निर्मेमत्व 
भाव के आश्रित नहीं होता वावत्काल पर्यत बह सो्सीज+त 


टी 


२४ 


३, 5 
का बंधन से त्रिमुत मी नहीं हो सक्ता । जब मोहनीय बम 


से विमुत्त न हुआ नव वह आत्मा करे यथा से भी हद 
नहीं मत्ता । 


फिर यह वात स्वाभाविक मानी हुई है हि जेबतई 
आध्मा कर्मों से रहित नहीं होगा तय सकः बढ मिर्याण की 
प्राप्ति भी नहीं कर सकेगा । 


अतण्य निभमत्वभाव वा अवव्यमेव अवलम्धन फरना 
चाहिये | 


तथा इस थात फा भी हत्य में थिस्तस करा चा्दिय 
कि जब रपशरीर वी भी सर्थ प्रवार से अस्थिरता ”खी 
जाती है तो +र ममत्यभाव फिस पटाये पर किया जाय 


अतएय श्री आचारग सूत्र मं लिया दे कि पुरिसां 
तुमसव तुम मित्त (के चश्पिसित्तमिडठामि हैं पु “ 
सूही अपनी आत्मा का मित्र है तो फ्रि क्‍या तू बाहिर मे मिर्े 
की इच्छा करता है (इस पाठवा भार यद् है कि भी भगवान 
भव्य जीयों प्रति उपद करते हैं कि हे पुरुपा ' तुमही अपने 
आत्मा के मित्र शे तो फिर क्याँ तुम अन्य मित्रों दी आशा 
करते हो | क्‍योंकि जब तुम्हारा जीपन सदाचार और 
सदुबिया से विभूषित हो जायगा तथ सथ जीव मय सुमको 
हीं अपना उपास्य मानते छग चायेंगे, और प्रेम पूैर सुद्गारी 


श्य७ 


भक्ति से अपने जीवन को सफल पनाने वी चेप्टा। करेगे । 
मो इससे सिद्ध हुआ कि वास्तव म तुझह्यारा आत्मा ही 
तुधारा मित्र है । 


निस प्रकार आत्सा फो मित्र माना गया है. ठीक उसी 
प्रभार आत्मा याद सल्ाचार व सदतिया से विभूषित न 
म्या तो यही आत्मा अमिनरूप पनक्र दु सप्रत होजाता 
3 । सो इससे स्यत ही सिद्ध होगया + बास्तव में मित्र या 
अमित्र आत्मा ही है। इसलिये ममत्यमाय को सवा छोडफर 


कयछ निभमत्यभार के आश्चित होकर आत्मास्पेपी नन जाना 
चाहिये। 


तथा इस यात का भी पुन सिंतवन फरते रहना दाहिये 
कि अनतवार इस जात्मा ने स्वर्गीय सु्सों का अनुनप किया 
है कितु फिर भी इसकी तए्ण आंत न हुई तो भला इन 
चतमान कालीन ०द्र सुर्थों से क्या इस आत्म की तप्णा 
मात हो जायगी ? कटापि नहीं । तथा अपन जीवन वी दघआ- 
पर प्रत्येक व्यक्ति को ?प्टी डालनी चाहिये कि भेर जीवन 
मे सु मप्र वा दुसप्रट कितने प्रकार व्री घटनाए हो चुबी हैं 
तो में किन * घटनाओं पर ममत्व साय करू ? 


जब वे घटनाएं स्थिर रूप से न रह सकी तो फिर 
मेरा इन घटनाओ पर ममत्वभाव करना मेरी मूथेता का ही 
सूचक है । «.. आ्राय तीन पतायो पर कर या जाने 


शा 


सैसे कि ->धन, पणुझगी, पा झ्ञावितनना सो यदि विधार 
पूरक देसा लाय वो बासतव में तीनों वी ग्थिगणा नदी हैं| 
अत ममत्य करता भी “यथथ लिद्ध छु 


इस प्रशर की शुभ भावगाओं दाग क्र आमा 
निमगत्य माय के आश्ित होचायगा सब इस आह्या को 
उत्साद और पद्चित पुरुषाधे उन्नत हशापर पहुंच साया 
सिसके कारण से फ्रि यद आ-मा आमा-येपी भाव दा भीम 
ही प्राप्त शो ज्ञायगा । 


जब आत्मायेषी घनगा सब उस आत्मा ये आम 
विक्रम का प्राटुभाय छात्र एगगा। 


७ ज्ात्म यिझास -तिम प्रकार पलों के दूर दोवाल पर 

का विकास शान छगता दे हथा विस प्रयार सूर्य फ 
डदय शीताने पर सूयेयिशासी फल पिशतित हो सते *£ 
ठीर उसी प्रगार कमा फ अपरम शोचाने पर आत्गा कीं 
अपित्य शक्तियों विफमित होते छग जाती हैं । 


सी 
जब कम आत्म प्रदेशों से सथया प्रथय दवा जाते £ 


तब आत्मा के आत गुण प्रक्‍ट दो ज्ञात हैं जिसमे पिर 
उसी आत्मा यो सबक या सबदर्णी कहा ज्ञाता है । 


यदि ऐसा क्या जाय कि सथथा पस विस प्रडार 
आत्मा स पृथर्‌ हो सक्त हैं ? तो इसक उत्तर से यद्दा का 


श्र 
भत्ता है कि जब आत्मा के आश्रव दवारो का सब॒र के दारा 
निरोध किया जायगा तय नूतन कर्मों का आगमन तो निरोध 
हो ही जायगा परतु जो आ्राचीन शेष कर्म रहते हैं थे स्वाध्याय 
और ध्यान वष के द्वारा क्षय किये जा सक्ते हैं । 


सो जब सर्यथा आत्मा कर्मों से रहित हा जायगा तने 
इसको निर्याण पढ की प्राप्ति अवश्य होजायगी | 


क्योकि यह बात भली प्रकार से मानी हुई है कि--- 
“ध्याता, ध्येय, और ध्यान ये तीन हाते हैं परतु जप 
आत्मा ध्येय में तहांन दोजाता है तय यह तीनें। से एक ही 
रह जावा है| विम प्रकार कल्पना करो कि किसी व्यक्तिके स्सश्ीय 
पुत्र को रिद्या पध्ययन फराय है वन यह तौनों झा एकस्य 
करना चाहता है । जैसे कि - एक विद्यार्थी और दूसरा पुस्तक 
वेतिय अध्यापक | तब वह विद्यार्थी एठकर अध्यापक की 
'रीक्षामे उत्तीर्ण होजाता हे तर वंह पूर्व तीनों परो का घारण 
परनत्राक्य स्थ ही बन जाता है | ठीफ “सी प्रकार जन 
"पाता ध्येय में तहीन द्ोजाता है तर वह सदरूप ही 
होजावा है । 


हर 

जिस प्रकार एक दीपक के प्रकाद में सहखो दीपको या 

पर एक रूप होकर ठहरता है ठीफ उसी प्रजार ध्याता, 
ध्येय से तड़ीन,कोजाता है । 


प्च्८ 


अन्य स्मृति राएना चात्यि हि जवतय आत्मा वर 
हथारा अयरम्पन नहीं करता तवतता इसबा आमविकास 
भी नहीं हासत्ता। तय आत्मयिष्रास ले हुआ संप 35 
आत्मा का नियाण पद की प्राम्रि श्मि प्रफार भाती जा सक्ती 
है ! सो इस कथा से यदई सिद्ध हुआ वि आत्मविकातत 
करो ये लिय स्थायल्म्घत अवश्यभेय होना चाहिये) फयाँ 
विन » सुझों का आन” शुषा अयुभव बर सक्ता है उन २ 
सुसा के अपतोे भाग मात्र भी ससारी आत्मा सुर्खों का 
अतुमय नहीं कर सफ्ते। क्यावि जो सूय का स्थामाविक 
प्रशाश है उसये सहश सहमों दीपफों का प्रकाश भी नहीं 
हा सत्ता । क्योंकि या प्रषान फृप्रिम दे और सोपाधिक है | 
सूर्य का प्रयाग स्पाभाविक और निरुपाधिक द्दे। 


अत धुन भाषनाओआ ओर ध्यान समाधि द्वारा आत्म 
विकास करना चाहिये जिमसे आत्मा फो अक्षय सुख ४ 
अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त हो जावे । 


बालव मे जिन आत्माओने आत्मा दो द्वी ध्येय घना 
डिया है वे आत्माण अपनी क्ियाओं में झृतकूत होकर 
निवोण पद को प्राप्ति कर गई हैं । इसी प्रकार अन्य आत्मा 
ओए को भी उनवा अतुफरण करना चाहिये तिससे थे भी 


५ 
नियाण पद की प्रात्ति करने में रासथे बन सब | 


श्च््द 
पाठ स्थारहवो । 
पिता पुत्र का संवाद । 
प्ुत्ना--पिताजी ! पुत्र के प्रति पिताजी का क्‍या उ्तेब्य है * 


पिता -- मेरे परम प्रिय पुत्र ! पिता का पुल के अति यह 
कतेव्य दे कि वह पुत्र की यथोक्त परिधि से 
रपा करे । 


पुच -- पूज्य पिताजी ! यथोक्त विधि से रा फ्रिलि कहते 
- #हैं)भे 
' हैं १ में इसे समझ नहीं सत्ता । 


पितो -- मेरे प्यारे सुतु ! जिस प्रकार शास्त्रों ने पुत्र पालने 
के नियम प्रतिपादन क्यि हैं ठीक उन्हीं नियमों 
के वरा पिताओं का कर्तव्य है कि वे अपने पुओं 
की पाछना वा रक्षा करें । 


पुन्न'--- पिताजी ' झास्दें ने कोन २ से' नियम पुण पालने 
वा रक्षा फरने के प्रतिपादन क्यि हैं । क्योंकि में 
उन नियसी को सुनना चाहता हू [ 


पिला -- पुत्र ' झासत्रों ने दो प्रकार के नियम अतिपालन 
किये हैँ जैसे कि --अुख्य और गोौण फिंतु शोक 
से कहना पडता हे फि जो मुर्य गुण थे बे तो 
रूप में आयए के और जो गौणवँ 
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मे श॒ग थ ये सुख्यता रूप में प्रविष्य शोगए है। 
इसीएरिये पुरी छा पाल॥ ययोग विधि से होठ 
बतमाय वार में नहीं हांता। प्रत्युत प्रतिएृल रमा 
हमे पुर्ाकी रता दु यबावा रूपमें छगई है । 


पुन्न -- दिताती | सुस्त यद तो छृपायरप चतराइदें हि! 
मुख्य रक्षा करने फे नियम पौन ० से हें 
गौण गुण यौन २ भ हैं ? 


पिता >-मेरे परम प्यारे सुत् | पिताओं का प्रथम यह 
पर्नव्य दे कि ये अपन प्रिय पुत्रों को सदाधार 
ओर मदूविद्याओं द्वारा उाही पाछता फरें ऊेठ् 
गोणतारूप में सन पात बख्र आभूषण भोग और 
उपभोगादि द्वास भी उनपी पालना पर। पश्य 
वर्तमान यार में प्राय देखा जाता है. कि प्राय शीण 
रूप जो नियम थे उग्ी ओर सो पिपेश ध्यान 
दिया ज्ञाता ६ और जो सदाचार और सट्वियाओं 
हारा उनके जीवन को अलशूत फरना था उसी 
ओर यहुत न्यून ध्यान देखने भें आता है । 


पुत्र --भिताती | जब आछे + यश्रां और आभूषणों से 
अपने घुत्रों को आभूषित क्या जायगा तथ ये पड़े 
(3 भुदर हगेंग जिससे प्रत्येक ब्यक्ति उनसे प्रम 
करने की उस्तद इच्छा घारण फरेगा साथ हीं 


श्३१ 


होगों में उस पिता वी प्रशसा भी बढ जायगी कि 
देखो भाई ! अमुुक पिता अपने पुत्रों को क्सि 
प्रकार प्रसनक्ष रतता है और धन प्राप्त करने की 
सफलता मी उसी को है जो अपने प्यारे पुत्री की 
के मांग शीघ्र पूरी कर देता है । अत यही नियम 
* पालन करने के मुराय हो सक्ते हैं. क्‍योंकि जय 
धनाढ्य कुछ में उद्तन्न होने पर भी न तो उस 
वालढफो को उनकी इच्छाहुबूल भोजन ही मिलता 
है और न सुदर बस्ध॒ तथा आभूषण पहिनने को 
उपलब्ध होते हैं तो भला फिर धमाढदय कुछ में 
उम्रन्न होकर उन पाछफॉने क्‍या छाम प्राप्त किया ? 


पिता -छुत ! तू अभी अनमिन्नदद। सुझे खबर नहीं कि 
वक्त कारणों से क्या ? दोष उत्पन्न होते हैं. । 


पृत्न --पिताजी | उक्त नियमा के सेवन करने से क्‍्यार 
दोष उत्पन्न दोते हें, शुसे आपदी कृपा करके 
सुनाइये 


पिता -हे पुत्र! जब बालकों को संदेवकाल सुलर य्नों वा 
आमूषणो से विभूषित किया जायगा तय इनसें 
निम्न लिखित दोष उत्पन होने को सभावना की ज्ञा 

“ ”। जैसे कि यदि बालक अत्यन 


रे? 


को प्राप्त होरहाह तथ सो फोई दुष्ट आत्मा प्रेत 
और यख्रा पा मोभी रस बाढक पे आग या 
यम्र उतारकर रुचायगा | तथा फोई आपर्ये भार 
या प्राप्य होकर उस बालक था श्राणों से दी विशुर्ण 
कर देगा. अथान मार देगा । तथा कोर हुए 
महुप्य उस वाप यों हरणएी पर लेपायगा। 
झसयादि आभूषणा य यप्रा द्वारा अनेफ सबरों 
मामा उस ग्राहक को कराता पड़ेगा | 
साथद्दी इस यात का भी ध्यान रखना चाहिये हि जप 
उस फामल शरीरवाल बालक को विभूषित किया जाता ई 
तब उस याटप पर पाम राग कं आमदी जय उस बाहर 
का कदायार मे प्रयृत्त झरादेंग चिसस उस बालक फा सदाचार 
छुड समय के पश्चात्‌ दी नष्ट भ्रष्ट दोचायगा | अतण्य हुए 
महत्मया क समया या छोड़फर सदेध का” याछ्ष्फों पो 
विभूषित करते रहना बालकों के पविय ओयार पो कदाचार 
मे प्रवृत्त फराने का हृतु यन जाता दे । 
अतएय पिताआ को योग्य है कि थे अपये प्रिय पुत्रा 
का दिया और मसदाचार से विभूषित फरने की सेप्दाए 
फरते रहें। 
तथा यहि मुख सागा था याल्पों को टिया जायगा 
तय दे बाखक बहुतहा शीश क्दाचार मे प्रवृत् दोचायेगे मैसे 


3 कल कई 


+ ईैडेरे 


कि -जय उननो उसकी इच्छानुसार घन का छाम मिलता 
रहता है तथ उस वन के भागने के लिये उसफे मित्रगण भी 
एफ द्वोचाते हें जिससे फिर मिप्र मडली उसी को दुष्टाचार 
मे लगा देती है । ह 


इसहिये परिमाण से अधिक बालकों को ग्वस्व देना 
राभ के स्थान प्र एक प्रकार की द्वानि का कारण बन 
जाता है । 


4 


दवा, यह थरात भी अवश्य वियारणीय है कि यदि सर्मेधा 
हा उन थाम को कुछ भी न दिया जाय तन भी वे बालक 
ज्वाचार में प्रविष्ठ होजायेंगे क्योंकि लब उनको उनरी आवश्य- 
गीय आवश्यकतानुसार तो सरच घर से उपलब्ध होता ही 
नहीं तत्र थे अपने मित्रों से सरच लेने की चेष्ठ करेगें जिससे 
फिर वे पअसगानुखार वा अयबनी आवद्यवनाए पूरी करने के 
डि+ अयइयही छुमार्ग में प्रविष्ट द्लोजायेगे तथा कुर्मंग म॑ फस 


हुए फिर ये सबेथा माता पिता क्री आज्ञा से ही बाहिर 
दिखायेंग | प 


रे 
हू 


इसडिये विताओं को योग्य है कि थे अपने प्रिय पु्नो 
की यधोक्त रीति से पालना करें जिससे उनकी आपव्यक्ीय 
आउधयक्ताए तो पूरी होती रे और सताचार वा "विद्या री 
इडी-भी-होती रहे | 


हा 


ग३४ 
चुन्न।--विताक ! सदायार िस पद्दत हैं 


पित्ता - पुत्र जिसमें अपना जीयन सा सुख पुर्षेझ ह्यतीत 
किया था सके और धर्म वी पृद्धि लेगी रे पा 
धार्मिवः जीरा से फिर स्वग था वीर्योग पद की 
ब्रानि भी दाताते । 


शुद्ध --पिताती ! व नियम यौय २ से हैं दि विससे दोना 
लोगा फी शुद्धि होजाती है ? हि 


न 

पिता >छुत ' यदि पू उप नियम को सुनना चाहता है ते 
तू ध्यान दूकर सुन । जिसमे दोना लोगों फी भरी 
प्रकार शुद्धि हो सक्तो है। 


सुन्न --पिताती ! में ध्यात देकर आपके पिन उपदेश फो 
मुन्नता हू, आप सुनाश्ये । 


पिता --पुत्र प्रथम तो बालओों को अपने पविध् जीप 
अनाने के ल्यि याया की शुद्धि करनी चाहिये। हर 
बिना यद्न से यड़ों ये सामने म बैठता चादिये और 
जिस प्रकार अपने गृद्धा फी थ साता पिता फा 
अधियय न होदे उसी प्रकार उनके सामने बैठना 
धादिये | प्रात काझ अपनी दाश्या से उठते ही 
माता पिता ये ब्ृद्धों को नमस्कार बसे हुए उनके 
खरण फ्मर का स्पश फरना चाहिये । 


श्श्ष 


क्योंकि इस प्रकार की क्रियाए रूरते हुए उनके सुख से 
जे आशधिरवाट के उद्घार मिकलते हैं वे उन बालका को अलद्यत 
सुपर होते हूँ । 


तदनु सत प्रकार की कांयिक चेप्टाण जो को आय व सन 
रिनिय पूवर्के वा यन्न पूवेक होनी चाहिये। जय काया शुद्धि 
ठौक होर्जाय तथ फिर वाढूफों को वागशुद्धि भी करना 
पारिये। जैसे कि कभी भी सुस्त से गाछी न निकालनी 
पाहिये क्याकि गाली के निकालुने से एकतों अपना मझुस 
अपवित्र द्वोत्ा है. दूसरे ज्षो बस गाली हो सुनते हें थे इस 
प्रकार के अपने अन्त रूग्ण से भाव उप्तन्न करते हैं. जो उस 
पालक के छिये सुसप्रद नहीं होते । 


इसढिये जय बोलने का,समय उपस्थित हा जाय तय 
भधुर भाषी उनता चाहिये | 


वेथा यह वात अली ग्रस्तर से मानी हुई हैं कि स्नेह 
भर प्रति पूर्वक्र भापण क्या हुआ घद्द प्रत्येफ़ व्यक्ति को 
वेग करने मे सामर्यता रसता है । 


तथा मधुर भाषी बाछक से प्रत्मेऊ व्यक्ति श्रेम दृष्टि 
पथ कर हेता है, इतना ही नहोकिंतु उस चालक की रखा 
करने म कटियद्ध होजावा 0, 


घने 
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अनएथ विनय पूषश मधुर भाएी प्रतेश या?) 
दिना घोहिय तय, अपन मुख से झमी भी जम बयान 
मोरमा चाए्ये। 


हूसमें देंपा जाता हू दि पहुत से ध्राएका झा क्वभाष 
होता हू हि थे याग तो आप शिगाए थैदा दै और जप उसने 
पूल्य नाता है. लद थे अपनी मिलापता मिंझ बरों को डिय 
दिसी धीर फा नाम ए बैठत हैं मा यह वाम एत्यत झमुचित 
है । "सम फिर उस बाटव पर से प्रयफ रुयति को विधास 
वठजाय। है । इसहिय बारकप) सेदीशठ या सिसी हा 
फकरोतया अभ्यास ने हाट घाडिय। साथ टी इस गर्व 
भी विधक रखाया घराहिय हि सगे सिने 5 ये साथ किस हे 


प्रश्धर था सस्पप 7॥) किर उस सम्इाय यो हसी पह्रतार 
वियय से परत उुरग घाहिये। 


जाएतिष हा सके अन्प या सधुर भाषी थार छा 
स्पभाय ढालना चाहिय | 


विस प्रफार यामशुद्धि या बणत दिया गया हे उसे 
प्रकार गन-शुद्धि था भी बजय चाय लेगा भादिय । 


श्र गन री द्व्यि 

जस वि मयायृत्ति से फ्सी की इर्पी मे फरपी षा| 
यदि किसा सम्रय काई यरतु भागने पर भी उपहा मं 
हा ता उस समय कोध के बतीभूत होकर चाता प्रवार 


श्र 


अपशात मुस से निकालने था किसी प्रकार से भी क्रोध का 
परियाग न करना इत्यादि क्रियाएँ बाऊुकों को कदापि नहीं 
छाती चाहिये | प 
ञु ॥ ) 
क्योंकि इस प्रकार का स्वेभाव यदि पड जायगा तब 
बह आयुभर में भी नहीं जा सकेगा | 


साथ ही बालकों को योग्य है कि वे माता पिता आदि 
के सामने कटापि मिश्याप्रद्द से वस्तु की प्राप्ति करने की चेष्टाएँ 
ने कर और साथ ही इस बात का भी ध्यान रसे कि जब 
अयेक पाए साने योग्य अपने घर से उपलब्ध हो सक्ता है 
शफिरक्यों तातारादि से छाकर साने सा स्यभाव डाछे । क्योंवि 
प्रय देखा जाता है कि बाजारादि के पक्के हुए पदाथ घुतारि 
फीुद्धि न होने के कारण से रोंगादि की उत्पत्ति का कारण 
पतन जाते हैं जिसमे एक बार का त्रिगड्ा हुआ स्वास्थ्य बहुत 
बिरकाड के पश्चात्‌ ठीक होने का कारण बन जाता ह्। 


नेत्र बराजारादि का खाने का स्वभाव हट जायगा तब 
व्यपरे ध्यय और व्यभिचारादि बहुत से कुछत्यो से भी बचने 
के सोभाख प्राप्त हौजायया । 


पन्ने --पिवाजी | यह तो आपने सदचार के, इदलौकिक के 
नियुम बनछाये हैं जिनके पालने से प्राय शारीरिव 
“शा ठीक रह सक्ती है ।, अब आप उने नियमा-की 


शर्ट 
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शिक्षा यीजिय कि जिनके पालन से दोनों लॉर्य 
सुब्र की प्राप्ति होजाती है। * ' । 


मे खबर 


पिता --मेरे परम प्रिय पुत्र अब में तुमसे उन्हीं निया 
“ का बणेन करता हू कि जिनके पालनेसे दोनों छोर ग॥ 

जज 7 
झाति मिल मत्ती है।..' 8 


प्रयेक बालक को सात व्यसनों फा परित्याग करता 
चाहिये क्‍योंकि व्यमन मामही कष्ट का है सो सात कारण! 
कष्ट के अप्तन्न होने के बतएाये गए हैं जैसे कि 
१ कछुबा --क्सी प्रकार का भी जुऔं म॑ सेलना चाहिये। 
क्योकि इसका फल दोनो छोक में ट खप्रद कथन किया गया, 
है। तथा इसी छोक में जुआरी कौन २ से कप्टों का सामना 
नहीं करता १ अथोत्‌ सभी कष्ट जुआरी को भोगमे पते 3 
सो अजुमान से अनुसेय या ज्ञान हो जाता है। अत तिसकी 
फछ जहा पर हु सप्रद ही दिस रहा है. तो फिर वह परछोक 
में सुसप्रद किस प्रकार माना जा सत्ता है 


है 


तथा जुआरी कोन से अकार्य करने की च्रेष्टा नही करता 
झनण्य जुओं कलापि न सेडना चाहिये । हि 


साथट्टी इस थात का ध्यान भी रक्स़ा जाये कि नि 
३ क्रीदाओं के खेलने से केयछ समय ही त्यथे जाता दो 
खैछ मे खेलने चाहिये। जैमे कि --चोपड, वास, सार 


| श्श्९ 


$ 

क 

; परसतादि। क्याकि इनके पेलने से समय तो व्यतीत अत्यह 
हागता है परतु लाभ फुठ नहीं होता। * 


; * मास --तिन "पदार्थों के स्ाने, से निर्देयवा बढती हों 
। भौर अनाय प्राणि अपने प्रिय श्राणों से हाथ थो बैठते हो 
५ 

[झ प्रकार के पदार्थ भक्षण न करने चाहिये । 


2 


क्योंकि यह बात भछी प्रकारसे मानी हुईं है. कि मासा- 
दारी फो दया कहा है | तथा मासाद्वार रोगो की वृद्धि भी 
| करता है और न यह (मासाहार) मनुष्य फा आहार ही है । 


!. क्याकि जो पशु मामाहारी हैं 'और जो पश् धांसाहारी 
हैं तथा पद्यु मल्ेष्य इन के शरीरोंकी आक्ृ्तियों में विभिन्नता 


प्रयथ दिखाई पड़ती है।सो मास का आहार क्दापि न करना 
चाहिये | ' कप टी री 
है शिकार --निरपराधी जीयो को माग्ते, फिसते रहना 
क्या योग्यता का लक्षण दे ? कदापि नहीं । इसलिये शिकार 
न प्ेल्ता ' चाहिये । इंतना दी नहीं द्वासा या कौतुहुछ के 
दणीभूत होकर भी किसी जीव के प्राण ने छीनने चाहिये । 


४ यू तडी। » बज के 
पुश ---रिताजी ' जो अपने घस्रो या केशों में जू आदि जीव 
0. थड़ जाते हैं तो क्या उनझो भी न मारा चाहिये ? 


4 5 


पिला --पुन्च ' उनको भी न मारना चाहिये । 


१४७ 


पुत्न --पिताजी थे जीव तो हम दु ख देते हैं फिर उन्हें क्यों 
न मारना चाहिये। न्ल्श्त 


पिता --5ुच्न ! थे ज्ञीव अपनी असावधानी के कारण से 
ही प्राय अन्त होते हैं तो भछा यह फिघर का 
न्याय है कि प्रमाद तो आप करें और दृष्,उन 
जीवों को ( इससे स्वत सिद्ध है कि यदि समर काम 
साबधानता पूर्वक किये जॉय तो जीवोप्नत्ति बहुत 
ही स्तल्प होती ६। इसलिये जूं आदि जीर्वा का 
कदापि ने मारना चाहिये। पंरतु यरन पूर्वक मिस 
प्रकार उनके आणों फी रक्षा हो सके उसी |प्रकार 
अन्य बखादि में उद्दें रख देना चाहिये।) । 


। 

पुत्र --पिताजी ! जू आदि के फटने से मैं यह नहीं, सुमग्क्‍ा 
फि आदि के पहने से आपका कौन > से जीवों 
से सम्बन्ध है ९ १४ ४५ “५ 4 


| 
पिला -सुभ् ! आदि के फहने में यावस्माण श्रसजीब हैं। उस 
स्यों का गृहण किया जाता है। सो निरपराधी किसी 

भी जीव के जानकर प्राण न छीनने चाहिये। 
क्याकि जय दयायुक्त भाव यते रंगे तब प्रार्ण 


सट्विया ओर सदाचार से विभूषित होता हुआ अपने और 
परके वल्याण करने में समय हे जायगा / * शा 


१४१ 


ग्यपि शिकार ' ( आसेट ) शब्द बनचारी जीवों के 
अपर ही लोक रुढि म व्यवह्वत होता है क्तु किसी भी जीव 
ड़ प्राश्नों का उच्छेटन करना इसी कर्म में गरिना जाता है । 


ः ४4 के 5७३ 4 
ह 
अतण्व सिद्ध हुआ कि शिकार न सेलना चाहिये । 


के 


४ सद्य --मदिरा पान करना भी अयोग्य कथन क्रिया 
गया है क्याय यावन्मात आदक द्रव्य हैं थे सब सद्बुद्धि 
5 पिध्वस क्रे हतु ही माने जाते हैं । अतएव सुयोग्य व्यक्तियों 
भे यश्य है कि थे मालक द्रव्यों का कद्मपि सेवन न करें। 


मौदिरा पान के दोप छोक में सुप्रमिद्ध ही हैं।भाग चरस, 
माखू , सिगरेट सिगार आदि यावन्मात्र तमोगुणी पदायथ हैं 
'नड सेषन करना दोनों लोक में दु खप्नद्‌ माना नया दे । 
कि इस छोक में इन के सेवन से घन का नाश तथा 
श्पचार की प्रयत्ति देसी जाती है ओर परलोक में निरृष्ट 
मों पर फल दु खप्रद द्ोता दी दे । 


अतएय यायन्मान तमोगुणी और मादक द्वव्य हैं उनका 
है 
वन क्टापि म्‌ फरना चाहिये। हं 


& बैदया +-जिस प्रकार जगत में मादक द्रव्य हानि 
रते दियाई देसे हैँ ठीक उसी प्रकार चेष्या सय भी इसे 


रे 


गीक.. ,.६ ४ में दु स्पप्रद माना गया है । 


४ 


है. 


श्छर 


तथा यह बात भी भछी प्रकार से मानी गई दे कि जो 
व्यक्ति वैश्या सग फरते हैं उनकी पवियता और, सदाचाज़ा 
सवधा मष्ट हो जाती है। साथद्दी थे नाना प्रकार के रोग भी 
इस स्थान से ले आते हैं। बहुत से व्यक्तियों का जीयन भी 


फष्ट-मयी दो जाता है और फिर थे अपने पविन्न जीवन में 
भी हाथ धो बैठते हैं । 


ऊ ध 


अय विचार इसी बातका करना है कि जब उनका! 
पवित्र भीया बेश्या सग से इसी लोक में क्ष्टमय हीता हे 


तो भरा परलेफक म में सुसमय जान के भोंगने घाले की, 
माने जा सक्ते हैं । 


अतण्य चैश्या सग फ्दापि न फ्रना चाडिये। 


६ परस्त्री सग --जिस प्रसार बैश्या सग दोनों ठोक 
मे दु सम्र” माना गया हैं ठीक उसी प्रकार परी संग 'भी 
बोनों छोफ में बष्ट देनेयारा माना गया है । इसके सग वी 
परिणाम सर्वश्न सुप्रस्तिद्ध है ठथा परलाय सेवी को जिसे २ 
कप्ट। का सामना करना पड़ता है ये कष्ट जनता से भूडे ही 
नहीं ६ क्‍्याकि राज्यकीय घाराए इन्टों पापों फे सेपन करते 
बालों के डिये बनाई गई हैं । साथदी शास्तरा में परदारा सेवी 
की गति नरकानि प्रतिपादन की गई दे। अतएवं विचार 


शौछ व्याक्तया फो योग्य है कि ये क्‍्लापि वक्त स्यमत को 
का संग ने करें | 


श्छ३ 


७ चौथे कर्म ---बिना आधा 'किसी की पस्तु को 
जा लेना उसे ही चोरी कमे कद्दते हैं । सो इंसका परिणाम 
सर छोग ज्ञानने ही हैं | अतण्य बिनी आश्षा किसी भी 
पाये के उठने की इच्छा न करनी चादिये । 


साथ में इस बातका भी ध्यान रख्ला चाहिये कि जब 
अपने साथ मे बस्तु का संयोग दे तो भले सहझों दी विध्ल 
परत्थित क्यो न होज़ाथ तद॒पि उस पढाये का सयोग 
अवश्यमेय मेल जायगा । किंतु जब अपने भाग्य में पदाथा का 
सयोग नहीं है तो फिर चौर्य कर्म से क्‍या फछ मिलेगा 
अर्थात कष्ट । अतएवं स्तरक्रीय पुण्य आर प्राप के फलों का 
प्रिचार कर वक्त व्यसन मे निवृत्ति कर छेनी चादिये। 


अतएय द्वे पुत्र | उक्त कथन किये हुए सात ही व्यसनी 
से भत्येक प्राणी शो प्थक रहना चाहित जिससे तो्नों लोक में 
मुस् की आत्ति हो सके । . _ 
पुत्र --पिताजी, धाणी कैसी तोटनी चाहिये! 
पिता -हे पुत्र ! याणी खदा मीठी और सत्य बोलनी चाहिये | 
पुद्ध “पिताजी | सत्य उचन वोलने से किस गुण की प्राप्ति 
५ होती है. ? 4 + # के हक |» पा 


पितार--पुत्र ! सत्य चोडने से एफ तो आत्मा का हृतय 
“पता ह दूसरे “छल! आरि क्रियाओं से 


ड 


श्डछ 


आत्मा बच जावा है. तृतीय सत्यवादी आत्मा दी 
देवता भी सेवा करते है और छोक में उनकी प्रतीर 
(विश्वास) होजाती है । अतएव सदा सद्य बच 


चोलना चाहिये । छः 


पुन्न --पिताची ! भाइयो के साथ परस्पर बतोव क्षमा 


रसना चाहिये ? 


पिता --मेरे प्रिय मुनु / अपने भाईयों के साथ प्स्सः 
प्रेम पृथक बताव रखना चाहिये | परस्पर ईपों व 
असूया क्दापि न फरना चाहिये । जब कोई समः 
कष्ट का उपस्थित द्ोजाय तथ परस्पर सद्दातुभूरि 
द्वारा उस समय फो व्यतीन करना चाहिये । क्गींति 
यह वात भी प्रश्र से मानी हुई है कि जब पा 
का समय उपस्थित द्ोता है तय परस्पर छेश भी 
अपन हो जाया फरता हे फ्ंतु जब प्रेम पर 
रता है तय यह कष्ट भी कष्ट दायक प्रतीत नई 
होता । सो इसस सिद्ध हुआ कि साइयों फे सा 
परस्पर प्रेम से बतेना चाहिये। 58 


+ 
पुन्च >-पितानी ! मित्रा के साथ क्सि प्रकार यतैना चाहिये' 


पिला --पुत्र ! मियता प्राय साधर्मी या सदाचारियों १ 
साथ ही द्ोनी चाहिये और उसके साथ प्रेम 


“१४४५ 


” बतैना चाहिये तथा जिस प्रकार मित्रता परस्पर रह 
* स्रके उसी प्रकार चतैना चीदहिये:ये बात भी ध्यान 
“में रखनी चाहिये । छोमी और कामी मित्रता कभी 
7 श्री नदींएह भत्तीप एप ताजा 7४० 

42०35 पिता पाओ ४ $४ ॥7 “हक 


पृत्न।-- 
पृन्न' वानी * कया मित्र पर पास, रुगपना चाहिये 
या नहीं 


“के शो शाहक का ६ फूट उप्ी भें » का 
पित।>-सुत्र ॥ व्रिना-निश्वास:किये यह मित्रता-डी क्‍या है ' 
$॥ “हा, व्रिश्वाम/छस/समय तक न।होना चाहिये जबतक 
मित्र की परीक्षा नहीं।क्ीगई तथा “उसका परिचय 
हा ली प्रकार से नहीं क्रिया गया। परच जब बह 
री भे समुची हा चुका है किर यह शिखासपात 


डक ॥ ( 
कमा 
"०० है #प्श्यकव उलगृझा ६... ६ | चूना प7० 
तथा इस यात का संदेव ध्यान र्सना चाहिये हि सिंत्रतो 
खाथस्राग कर ही गृह, सच्ती है ओर (नि,स्पार्थ! प्लिज्ञता आयु 
पस्येत्‌ रह सक्ती छै । अपने किये हुए प्रण का पाछन करना 


ही सुपुरषी का रक्षण है 4 है 7 छह आआ 
मे * २ वी भा को ६४*+ कान ए९४८ 


पुशत्न --पिताजी | धरमपन्नी -फ़ि साथ क्सि प्रज्ञार पतैना 
|. स्याहिये का फिट क वाह हुए ॥ 70 परत है 
पिता--पुत ।्मपत्री के साथ“ मर्या्यप्और प्रेस पूर्वक 
जिसअफार स्वगृह मे केश उप्रन 
हु. 


> १४६ पे 


« महोलोवे उसी' प्रकार यततैना भाहिये । विवादश 
के समय जो बर “और' कनन्‍्याओ “की पण्सर, 
प्रतिज्ञाए की जाती हैं. उन प्रतिज्ञाओं की सावधानवा 
पूर्वक पालन करना चाहिये। साथ मैं इस बात की, 
भी विशेष ध्यान रक्‍्सा, जाय कि जथ में. धर्मपत्री, 
को कदाचार से यचने की विपेश भा करता, 
रहता हू तो फिर मुझ भी उस फंदाचार से पूपेक 
रहना चाहिये [क्योंकि ज॑ब' मेरा' सदाचार हु 
होगा तय उसका * प्रभाव भेरी धर्मेपन्नी पर 


अवश्यमेव पडेगा।. * /' ' 


ह 
अतएव॒निष्कपे यह निकछा कि स्वधर्मपत्नी के साथ 
मयादा वा प्रमाण पूथक ही बतेना चाहिये। तथा जिंस 


प्रकार परस्पर छेश था स्वच्छदता ने बढने पाय उसी प्रकार 
बतना चाहिये। व ) 


पुच्च -पिताजी | सतती के साथ किस प्रकार बंता चाहिये। 


५ 
पित्ता -मेरे परम प्रिय पुत्र। अपनी सतति फे साध प्रेम से 
ब्तेना चाहिये। परतु इस बात का ध्यान अवश्य 
मेष रक्‍या जाय कि जिस अकार अपनी भर्ती 
कदायार में प्रविष्ठ न दोज्ाय उसी प्रकार मुझ पुरुष 
को उनके साथ बतेमा योग्य है। परतु झपने' प्रिर 
धुत था क्‍्ल्याआ को कमी भूछकर भी गाली 


१४७ 


साथ आमत्रित न,करना चादिये। क्योंकि जब 
उनको ग्राडी से सम्बोधित किया जायगा तब उनका 
भी उसी भ्रकार का स्वभाव पड जायगा जिसका 

7, परिणाम । अतिस दुष्ख प्रद प्रतीत होगा। अथोच 
फिर उस पुत्र वा पुत्री के स्वभाव से परम दु सित 
पनना पड़ेगा । 


पुश्न -पिताडी । जो अपने सम्बन्धी जन हैं उनके साथ 
दर 
... किस प्रकार का व्यवद्धार रखना चाहिये। 
मा डे 


पिता पुत्र!” उनके साथ सदृव्यवद्वार रखना चाहिये। 
यदि उन , सम्बन्धीजनों पर कोई विपत्तिकाछ उप- 
० स्थित, होजाय तो यथाझ्ाक्ति और यथा समय उनकी 
महायता फरनी चाहिये। किंसु यद् बात ध्यानस 
अवश्य रक्ख्री जाय कि सद्दायता अपनी श्क्ती 
+ अनुसार करते हुए फिर उनमें वैमनस्य भाव उत्पन्न 

- न किया जाय। 


पुश्न --पिताजी ! अपने [गण ] बिरादरी के साथ किस 
प्रकार चतैना चादिये- « ॥:7“- ०2 


पिता -सुत्र ! गण के साथ परस्पर सहानुभूति के साथ 
बतेना चधी 5 गणवासी छिसी भाई प्‌ 
होगया हो वो उस समय 


श्डट 


सहानुभूति द्वारा उसकी रक्षा करनी चाहिये क्योंकि 
इस अकार करने से गण के बल की यूद्धी होती है 
और सहाजुमूति द्वास प्रेम 'सात्रा भी बढ़े जाती है 
जिसके कारण से फिर सवे। प्रफार की गृद्धि होती 
रहती है । 5 «एक व 


) 
पुत्र -पिताती ! बड़ा कौन हो सक्ता है ? 


पिता -हे पुत्र | जो स्व प्राणी मात्र के: साथ प्रेम कसा 
है बढ सब से बडा होसत्ता है अथीत वह सब्र वो 
पूजनीय होजञाता है। तथा व्यक्ग्ण ,शास्र मे 
शिखा है कि स्ववर्णीय यरण ही दीप द्ोसता है नतु 
अन्य यर्णीय । जैसे कि --यदि 'अ अ दो स्वर एक 
स्थान पर एकत्र होजाय तब दोलों का मिलकर एक 
दीघाकार' द्ोचाता है ! इसी भ्रकार इकार और 
पउकारादि वर्णा के विपय में भी जानना चाहिये। 
सो है पुत्र | इसमे कथन से यह शिक्षा उपलय 
होती है एि स्वजाति प्रेम से ही यद्धि पासक्ती दै। 


पुष्य “पिताजी । अपने सहपाठियां के साथ किस प्रकार से 
बर्ताव रखना चाहिये ) 


पर 


पता -पुत्रत अपने के साथ सदावका 
प्रेम पूर्षक पतैना चाहिये। "७ 


श्ड्५ 


+ पिता, द्ोह;भाव, व असूयादि ।अवशुण क्दापि 

/ वेतोप्र'में नछाना 'चाहिये। किन्तु जिस प्रकार 

7 विद्याभ्यास बढ़ता ,जाय उसी प्रकार उनके साथ 
बतेना योग्य हैक ५) [/ + “० 


पर दी मल] हे 
पृश्न "पिताजी | अपने अध्यापकों और मद्योपाध्यायों के 
साथ किस पुकार बर्तना चादिये ? 
; पर 


हु 8 १५ कं ् 
पिता -पुत्र । अपने अध्यापकों और महोपाध्यायों के साथ 
विनय पूर्वक उतना चाहिये और पृठनादि क्रियाओं 
के विषय में उनंडी आजा पाछन करनी चाहिये 
उतना ही नहीं किन्तु उनसे विद्या शुरू वा मिल्पा- 
चार्य समझते हुए उनकी मन, बचन ओर फाय 
तेक्ष धन्ादि (द्वारा उन्रड्ी ,सेया ( पयुपासना ) 


फेरनी चाहिये । और उसके अति,, अपनी ( कैनेक्षता 
। कट करनी चाहिये । 


है: 


पाप 


““पिताती । यावन्‍्माय अपने सम्बन्धी हैं या सग्रिनी 


और आता आि हैं उनके साथ किस नारे बर्तना* 
चाहि ये। 


8 


कर 2. हक कर-> पढ़, 
"-है घाारे पुत्र | यावस्मात स्वकीय सगे सम्पन्धी हैं 

उनके साथ प्रेमपूपेक और मयात्य से बर्तना चाहिये ॥.. 

परततर किन 3 9.6 लिप उ्ञाज |  केददा। 


श्र 


सफलता देखी ज्ञाती है तथा उनपे' फष्ठों पे समय 
सद्दानुमूति भरी प्रकार से दिसलते - हुए अर्द्सा 
घर की प्रभावना भी की जामक्ति है। अतएव 
पघिद्धात यह निक्‍छा कि वचित सयवहार रखते हुए 
से कार्यी की सफलता भी प्रकार से पी जा 
सर्ती हे । है 


पुझ --पिताती ! जनता फे साथ किस प्रकार से बतेना 
चाहिये १ 


पिला '--पुत्र | देश घा कालके ज्ञान को भरी प्रकार रखते 
हुए जनता के साथ प्रेम था मयेटा पूवेक बत॑सा 
चाहिये परन्तु मिभ्या ४ठ वा कदामद्ध क्द्ापि ने 
करना चाहिये क्‍यांकि जो लोग देश फे पाल के 
ज्ञान को भी प्रकार से नहीं जानते वा फदाप्रही 
हैं वे कदापि जाति या ध्मीक्षति नहीं कर सर्ते। 
अत््य सिद्ध हुआ कि मिथ्या हठ फो छोडफर 
केवल देश काल्झ्ञ बनना चाहिये | 


पुत्र “पिताजी ! सट्विधा किसे फट्ते हैं ! 


पिता --जिस विद्या के पढने से पदाथी का ठीक २ थोध 
दोजाय । न्‍ 

घुत्र --पिताजी ! पदार्थों के ठीक २ बोध दो जाने से फिर 
किस गुण वी उपलब्द्धि होती है ९ 


रा ् 
पिता।--सु्र ! पदों के ठीडू २ बोध होजाने से फिर तीन 
- गुग दी प्रामि हो ती है। .., 


पुन्ना-पिताजी,! बे ढीन गुण कान ९ से ! क्योंकि मैं 
। शवों झुन्र चाहा हूं। 


पिला -- ६ भेरे परम प्रिय सुर ! यदि तू मुनना चाहातो 
है दो हू मुन। जानने यो पदायथे, ध्यागने योग्य 

पर्थ और धारण करने याग्य, इन पदाथों का 

, गाय बाप होजाता है । * 


पंप. पिवाजी ! हैं इक कता का खरूप विस्तार पूरक 
पुनना बाह्दा हू।..“#& | 

दिता -पुद्र ) हे पैम का फिर कसी अवकाश मिलने पर 
इमझा बिलार पृ लरूए मुनाउुया परतु अब 


वा भे समपु पूतक्र ही सुनाना चाहता ह्ठु 
दै प्या देशर मुन। जीव और अपीय तथा 


पुरूष इन तीन पलों के छम्प को 
भठ भाति जानता क् । क्योंकि क्षर् श्नग 
उपाए कान शोज, 


अत्मा सम्यक्स से युक्त 
धरा है। अकर ३ गे पतध क्षैय-जानत 
पगय इसने ड्िय गये / पसु पाप आाश्रव ओर 
पंप व होनी पाप स्थापन बोग्य ह्। 


ग्र० 


सफटता दैखी ज्ञाती दे सथा उपये फष्ठों फे समय 
सहानुमूति मछी प्रकार से दिसछाते शुए अर्दधिसा 
घम की प्रमावना भी की जासक्ति है। अठण्व 
मिद्धात यद निकला कि उचित जझ्यवष्टार रखते हुए 
से कार्यो को सफलता भी प्रकार से वी जा 
सक्ती है । । 


$ट गा ि 
घुन्न --पिताजी ! जता के साथ किस प्रकार से पर्तेना 
चाहिये १ 5 


पिता'--पृत्र ! देश या फालके शान को भटी प्रकार रखरे 
हुए जनता के साथ प्रेम था मयोता पूर्वक बर्ना 
चाहिये परन्तु मिथ्या इठ था कदाप्रद फदापि“ 
करना घाहिये क्‍योंवि' जो लोग देश के पाल पे 
ज्ञाग फो मली प्रकार से नहीं जानते था पदामही 
हैं दे क्पि जाति या धर्मान्नतिं नहीं यर सक्ते £ 
अतए्व मिद्ध हुआ कि मिश्या इठ फो छोड़कर 
फेवछ देश काल बनना चादिये ३ 


पुष्ा/--पिताजी | सट्विया क्से बहते हैं ! 


पिता --जिस विद्या के पढने से पदार्थी का ठीक २ बोध 
होजाय | 

पुश्न --पिताजी ! पदाथों के ठीक २ बोध हो जाने से फिर 
किस गुण पी उपलब्धि होती है ९ : 


के 


प न्ह्फर्‌ 
पिगा।--पुत्र  पद़े। के ठीक २ बोष होजाने से फिर तीन 
४ ,गुशप्राप्तिहो जाती दै।। “८ 
ज़-जियी. है होत गुण झैन ३ सेहैं ! क्योंकि मै 
ल्‍ तो अन्य चाहताहु। .  #.«& ह 
पिला -हे भेरे एर्म शिय सुन / यहिं लू सुनंगा चाहा 
है गो हू सुत। जानने योग्य पंदार्थ, थ्यागने योग्य 
। परम और घारण कख्ले योग्य, इस पदायो का 
गण बेड होजाता है ।, 


भगत ! हैं इन तोनो का सवब्प विस्तार पूबेक 
छुना चाहता हूँ। 


4०० ६ 

>पत्र! में तुम को फिर कमी अवकाश मिलने पर 
सजा विल्तार पूरक स्रूप सुनाइंगा परतु अब 
गेम सक्षेप पूवृक हो इनका खरूप झुनाना चाहदा हुं 
मे तू ध्यान देकर सुद। जीव और अचीब तथा 
उप कर्म के इन दीन पलों के सर्प को 
भेजी भावि जानना चाहिये ! क्योंकि अंग इनका 
| खत दोजायणा तन झत्मा सम्यक्त्व से युक्त 
५ अदए्ब यतौनों पदाम ज्ञय-जानेने 

ह पर कप किये गये हैं। परतु पाप आभव और 
पे तीज पद स्थागने शोग्य हैं। कारण कि 


जि 


श्षर 


पाप कूसे और आश्वव जिसके द्वारा पाप कर्मो का 
आगमन हो ढपा माघ शिसते आत्म इप्रोश कर्मा 


से क्षीर नौरवत एक रूप दावाय ये सीना पदप * 
त्यागने योग्य हैं फिलु जिससे करों पा जागमन 


बद दोताय अयोत सम्यर और निवेरा विससे कम 


क्षय किये जासओं प्लौर ,मोछ ये"तीनोंतत्िर्षि 


।,. धारण फरन योय है) ३. ह! 
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इमलिय सरविधाओं द्वारा उक्त पद्रायों का बोध अवाप 
करना चादिय विश आत्मा अपनों पम्याय भी फेर सभे। 


पुश्च ->िवाती | क्यों इ। पद़ायी के जाए से शृह्स्पोशन 
या पाएय भी को रक्ताह है. 


हे ६54 ि 
दिला --पुत्र ! 4क्ति से पाये (किया छुआ गृहस्था धरम का सुख 
१ पूयेष नियोद करे सक्ता है4 6 
१ #० ३१८ % ड़ 
प्रश्न +-विताजी | ये भी मुझे समझ, दीजिये कि युक्ति 
« पूर्वक किस प्रकार गह्स्याथम पद पालन स्था 


ह ल्‍जामत्त है । ४ 


पिला “-सुप्र ! चिने जिन पामा में अधिफ दिसादि कियाए 
“ छगती रह उनका और अंनयारद का परित्याग यरते 

” गहस्थाक्रम मुप पूर्धक 'निवोद्द किया जासता है । 

£ भजैसे दि >रबदुशी; आहार; स्वदेशी औषध और 


श्श्३ 
खेदेशी देपादि द्वारा सुर पूरक 'निवोष्ट करे हुए 
गृहस्थाश्म ' के; सु पूवेंक नियम पालन ऊिये 
ध् सकते हैँ [कत्ल जा ; 
पुत्र --पतानी | छक्त तीनों के अथे मुझे समझा डीजिये 


पिता--ुत्र ! ध्यान देकर सुन । हे मेरे परम प्रिय पुत्र 
जिस देश के ज़छ, वायु और पदाथों के सयोग से 
झरीर की उत्पत्ति होती दे फिर प्राय उसी देश के 
खच्छ पटार्थों “के” सेवन ( आहार) से शरीर की 
्रौंद्यतों “तथा' चले की 'वृद्धि सुंखकर होती हृ 
इसलिये स्वदेशी' पदार्थों के आहीर से अपने शरीर 
'की रक्षा करनी चाहिये । साथ ही जिन पदार्थों ये 
.आसेबन से क्षण_ मात्र तो सुप्त॒ प्रतीत होने लगे 
परन्तु उनका अतिम परिणाम दितकर न द्ोवे तो वे 
' बदोथ स्वदेश में उत्पन्न होने पर भी सेवन के योग्य 
"नहीं हैं | जैसे कि -“उप्य काल में चहुत से लोग 
- पानी के यर्फ का सेवन करते हें. सो इसका सेवन 
दोनों प्रकार से अयोग्य प्रतीत होता है जैसे फ़ि-. 
जब घंर्मे शातों के नियमों की ओर प्रिचार जया 
जाय तब मी इसका सेवन करना योग्य अदीत नहीं 
लेता क्योंकि वमेशात्र जंछ को ही जीव मानता है । 
जन जल का पिंड सेवन फ़िया गया तय तो 
विश्ञेप देसा का कारण इनयये। इसलिये इसका 
सेवन करना योग्य नहीं है । : .7 + + 


हक 


श्ष्छ 


तथा दूसरे जिन आपधियों के प्रयोग से जल जमाया 
जाता है वे औषधिया रोगों के निवारण करने में सहायक 
नहीं होतीं अतः इसये सेवन से क्षणमात्र के सुर के मिषाय 
किसी भफार से भी श्ञाति वी प्राप्ति नहीं होती । इसीछिये 
सुश पुरुषों को योग्य है. कि वे इसका सेवन कड्ापि न कर। 


इसी प्रकार सोडावाटर वी श्ञीक्ियों के विषय में भी 
जानना चाहिये। इनका सेवन भी सुश्य प्रद नहीं देखा जाता 
क्योंकि कक्ष पदार्थों के सेघषन से मन की शाद्ध वृत्तिया नहीं 
रा सक्ती । जब मनडी वृत्तियां ठीक नहीं रहीं तो बतलाइये 
फिर कौनसा दु से है जो फिर अनुभव नहीं करना पडता * 


इसी प्रकार विदेशी साड, विदेशी छृत इस्यादि अनेक 
प्रकार के पदाय हैं. जो भक्षण करने के लिये स्वदेश में 
उपस्थित हैं उन सब से बचफरूर स्वदेशोत्पन्त सतोगुणयुक्त 


आये आहार द्वारा अपने पवित्र शरीर की पालना फरना 
चाहिये । 


जैसे कि कल्पना करो कवि एक व्यक्ति पवित्र गोदुग्ध के 
हारा निवोह्द करता है और एक मसदिरा पान द्वारा अपना 
पविन्न जीवन व्यतीत फरना चाहता है सो इसका परिणाम 
पाठकों पर ही छोडते हैं कि वे स्वय नित्य कर कि किसका 
जीवन सुर पूर्वक व्यतीत हो”संकेगा 


श्ष्ष 


अतए्य सिंद्ध हुआ कि आये और भक्ष्य आद्वारादि के 
क्षेत्र से सुख पूवेक शरीयदि की रक्षा और धमे का पालन 
 डिया जासत्ता है। 


, जिस प्रगार आये और भक्ष्य आहारादि द्वारा धर्म 
पक निवोह होसक्ता है ठीक उसी प्रकार स्वदेशी औप'म ये 
मेबन की भी अत्यत आवश्यक्ता दै। क्‍योंकि जिस प्रकार 
छोद्ेणी आह्यर भरीर फी रक्षा में उपयोगी भानागया दे ठीक 
सी प्रकार स्देशी औषघ भी झरीर की रक्षा मे मरम उप- 
योगी कथन किया गया है | कारण क्रि जिस देश के जल 
ग्रायु के सद्दारे जीवन व्यतीत क्रिया जाता है ठीक उसी देश मे 
अपत हुए औषध भी शरीर को दितकारी माने गए हैं। 


प्रत्यक्ष में देसा जाता दे कि स्वदेशी ओपध के प्रिना 
विदेशी ओपध के सेवन से भद्ष्य और अभक्ष्य तथा पवित्रता 
और अपजिय्ता फा भी विवेक नहीं रह सक्ता। था सबथा 
प्राय मूछ से रोग की निवृत्ति भी वे औपधि नहीं कर सक्ती 
इसी कारण से भाय जिस प्रकार औपधिया बढगई हैं. उसी 
प्रकार शेग भी वृद्धि को प्राप्त दोते जा रहे हैं । 


/.. क्प्रोंकि स्वदेशी भोजन ही प्रमाण पूर्वक क्या हुआ रोगों 
के शास्त फरने में समथेता रुसता दे | तो भल्य फिर स्वदेशी 
ओऔदपधि का तो कहना ही क्‍या है ? गे 


श्ष्ट 


तथा जो छोग रोगी को बशाकार मे भोवनारि ड 
क्रियाओं के कराने की चेष्टाए फरते दें ये बडी भूल करते हैं + 
क्योंकि उनके मनमे यह बात बसी होती दै कि रोगी की कु 
सा लेने से शक्ति आजायगी परतु ये इस यात पी ओर ध्यान 
नहीं देते कि जब रोगी यो शक्ति आजावेगी तो फिर क्‍यों 
रोग फो "क्ति नहीं आयगी अथोद् अवश्वमेय आयगी। 


अथौोत जो रोग दस दिन मे शत होता होगा बह मार, 
भर में भी शात हो था न हो । 


इसल्यि गेग की दशा में उपयास फराया अत्यत 
रामप्रद माना गया है तथा उपवास चिरिस्साटि प्र्थों में 
उपयासादि क्रियाओं का था महात्म दिसछाया गया है । 


बड़े से यडे रोग भी बहुत से रोगियों ने उपयाप्तारि 
द्वारा नात किये हैं । 


विश ५ 
अतण्य लेप या राराग्र इतनाही है कि विशेष 
औषधियों के वश न पहले हुए फेचल उपवासादि द्वारा ही 
रोगरो शत फर लेना चाहिये | थ 


+ 


जिस प्रकार स्पदेशी औपधी हितफर है ठीक उसी अकार 
खदेशी बेष पी मी अत्यत आवश्यक्ता है क्योंकि स्वदेशी बस 
एक्तो शुद्ध होता है और दूसरे चलने म विदेशी बस्ती 
अपेक्षा से अधिक समय परतेत चल भत्ता है। 


श्ष५ 


“क्योकि बहुत से विद्वानों का.कथन है कि विदेशी बक्षो 
मैं बहुत से अपतिय पदार्थों का प्रयोग क्या जाता है। 


अत स्वदेशी वस्रमें प्राय अपविन्न पदार्थों का प्रयोग 
कही शिया जाता तथा स्वदेश का व्यय भी न्यूनतर होता है 
प्रषण है मेरे प्यारे पुत्र ! स्वदेशी वेष या स्वदेशी वस्तुओं 
प्रद्देश दित के ल्यि अवश्यमेद अयोग करना चादिये । 


क्योंकि विद्वानों का कथन है कि जिम व्यक्ति फा स्वदेशी 


4308 प्रेम कहीं हे, यह व्यक्ति स्वभूमि का श्र माना 
गा है। 


तथा यदि पवित्र जीवन बनाना चाहले डो था साधा 
तीबन ब्यतीत्त करना चाइते हो तथा देश वा धर्णका अभ्युदय 
हिते हो तो स्वदेशी पदार्थों का सेवन करना चादिये । 


त्र-पिताजी ! यदि स्वदेशी पढार्थ किसी प्रकार की 
सजावट न कर सकें तो क्या फिर विदेशी पदार्थों 
का भी सेघन न करना चाहिये 


पेता --मेरे परम प्रिय पुष्य | निवोह करने में हो कोई 
पदाथे बराधाजनकू नहीं भाना जञासक्ता। किन्तु 
तृष्णा की पूर्ति के डिये स्वदेशी या विदेशी पदाये 
फोई भी अपनी सामध्यता नहीं रपता । तथा मैन 
शास्रों के देसने से निश्चित होता है कि छट्ठ दिग्खद 


१६० 


या देशावमाशिक श्रत फा सुख्योपदेश सदेगी 
पदार्थों का सेवन परनाद्दी है! अतण्व से सु 
जनों फो योग्य है छिये सबर गत के आश्रित , 
शोर्र स्परेशी पदार्थों पे सेबुन से अपने ज्ीयन का! 
पविश यनाव विमसे सुगति के, अभिकारी, यत 
जाये । साथषटी इस बात का भी ध्यान रहे कि 
पिस देद् में निसका यन्‍्म हुआ है उसी देश वा 
उसके लिये प्राय जछ यायु आदि दितग+ होते है। 
अत प्रस्थ+ स्यक्ति पो योग्य है वि यह अपने 
उप्रश्न हुए देश फे सम्बन्ध पा यथातिधि पूर्शेत 
उपदेश वा ध्यान रकक्‍्य । . « 


रु 





पाठ घारहषपो । 
कुप्रथाएँ । 


प्रिय मित्रों ! सुभाग मे चलने से ही प्रत्येक प्राणी सु्खों 
का अलुभय कर मक्ता दे । जिस प्रकार धृम्र शी (रेल्गाडी) 
( वाप्प शक्टी ) स्तरीय स्पा (लेन ) पर चहती हुई अपोे 
अश्रीछ स्थान ।पर सुख पूवक पहुच जाती है, ठोफ उसी 
प्रशे८ जो व्यक्ति सुमागे पर चलता है यह सुस्त पूर्वक निधाण 
मार्ग पर आरूढ हो ही जाता है। 


ता 

यहि बढ़ धूम शज्ट्री खवगमन स्थान से सु्पलित हो 

और वर बह अपनी वा जो, उसपर, आरूढ़ हो रहे हैं. उन 
हुं की हानि करने की कारणीसूत बन जाती दे । इसी 
ग़़र जो व्यक्ति कुमागेगामी होता हे वह अपना था उसके 
अुकरश करने बालों का सपका नाश करने का कारणभूत 
है नाता है । क्योंकि कुमांगे उसी का नाम दे जिसपर चलते 


मय अनेक विपत्तियों का सामना करना प्रडे। अन्त में 
: पिपत्तियों मे फसक़र विपत्तिरूप ही होना पडे । 


् 5 

मुमाग बसी को कहते हैं. कि जिसपर सुसपू्वेंक गन 
भरत हुए अभीष्ट स्थान पर पहुचा जाय । ठीक इसी प्रकार 
जत्मा भी मुमार्ग पर्‌ चछता हुआ स्वकीय अभीष्ट स्थान 
निर्याण होजाता दे । 


अथ प्रश्न यद्द उपस्थित द्वोता हे हरि मनुष्यों के 
सुमागे था कुमाने 'फौन २ से एँ जिन्दों पर चेंढने में 
आत्मा सुस्ध या छु सो फा ठीक ६ अलुभनर फर सक्ता है 
जोर क्रिस प्रकार आमा आत्म-विकास फर सकता है | 


इस प्रकार की शकाओं का समाधान इस,प्रकार प्ले 
फ्िया जञाठा है कि जिस प्रकार साधुवत्ति में उत्सग वा 
अपवाद मारे कथन उिये गए हैं. और उक्त दोनों मार्गों के 
आश्िव दोकर साधु अपना बल्याण कर स्ते हैं ठीक उसी 
प्रकार गृहृस्‍्थें! के त॒तों मी भी उक्त दोनो साय छू गडते डर 


इ्दर 


है 
परतु जो दोर्ना मार्गों का उछंघन कर चलते हैँ उड़ इप्रयाए, 
वा कुमागेगामी कद्दा जाता है जैसे कि -- 


चुद्ध/विवाह३---एहस्थाश्रमवाले आत्मा गृहस्थावासमें 
निवास करते हुए विवाद आदि सस्कार जिया ही करते दें 
किंतु जो अनुचित या व्यवस्था से विपरीत वृद्ध विन्राद्दाी 2 
देते हैं वे मृहस्थाभ्रम के विध्यसक मात्रे जात हैं कषयोंकि 
उनके द्वारा जो २ विपत्तियों। छुछ म उम्तन्न द्वोती हैं ये छोगा 
की दृष्टी से बाहिर नहीं है । तथा समभाव द्वारा यदि विचार 
कर देखा जाय कि जिस प्रकार एक साठ ' वर्षीय बर 
( वृद्ध ) दृश वर्षीय कुमारी के साथ वेद मश्नो द्वारा विवाह 
फर प्रसन्न होता है यदि इसके विपरीत साठ वर्षीय घुढिया 
एक दशा वर्षीय छुमार के साथ यिवादह यरे'तो क्‍या व 
अपने मन म प्रसन्न न होगी ? जिस प्रकार उस बुढ़िया ये 
षिवाहू का छोग उपद्यास करने लगेंगे तो कया होग उस पृद्ध 
थे! विवाह का उपद्यास नहीं करगे १ अतएुय यृद्धत्िवाद जाति, 
छुछ व धर्म «का विध्यसर है और व्यमियार के मार्ग यो 
सोलने वाल है, इसलिये प्रत्येक व्यक्ति फो इसका प्रतियाद 
करना चाहिये । 


ड हा 


इसी प्रकार जाति धम के नियमावली म इमफै विरोध के 
छिये दण्ड नियत कर देना चाहिये जिससे इसका प्रत्येक गण 
( बिरादरी ) से यहिप्कार कया जा सके । क्योंकि जब 


श्द्३ 


कया अपने योबन फे पथ पर पाद ( पग ) रसने छगती है 
सह वृद्ध अपनी परछोक यात्रा फे लिये प्रस्तुत होने छगता 
६ सके पश्चात्‌ जो उस कन्या की वा युवती को दशा 

है है पह सत्र के समक्ष हे इसलिये उसके दिग्दशेन 
के की आरश्यक्ता प्रतीत नहीं दोती । 


भव्य प्रत्येक ज्ञाति से बृद्ध विवाह का पदिष्कार किया 
ना चाहिये। हि ५ 


कन्या विक्रय/--जिस प्रकार वृद्ध विवाह धर्म, 
गति था रेश की हानि करने याला घतलाया गया दे ठींक 
सी प्रकार कन्या जिक्य कृत्य सी हालि कारक कथन किया 
गया हू। 


जो लेगे महा छाल्‍्ची हैं वे लोभ फे पशीमूत होकर 
भपनी प्यारी फन्‍्याओं को चेचकर अयोग्य व्यक्तियों को 
समर्पण फर देते हैं जिससे उन बालिझाओं को फिर नाना 
भेक्रार के कष्टी का सामना करना पडता दे कारण 'कि अयोग्य 
ब्यक्तिया समझती हें कि हमने यध पदाथे मोल डिया है, 
इसलिये जिस प्रकार दम चाहें इसके साथ पतीव फर 
सक्ते हूँ 


वो इसी आशा से भेशिति,होकर फिर थे उन पलिकाओं 
के साथ रक्षसी.व्र ,पैशाचवी व्यवहार करने रूगे जाते हैँ. 


श्द्छ 


पस्तु वे बॉटियाएण निराशित अपने आपको संम्ती हुई 
उन पैशाचरी यप्रहारों को सहन तिये जाती है विंसकां, 
परिणाम धर्म या जाति अभ्युद्य पे लिये अंत्यत बाधा जनत 
देखा जांता है | अंतण्य दया-धर् वे मानने वालों यो योग्य 
है कि इस अत्याचार यो अपने » गंण से यादिरं करने वीं 
चेष्टाए फरे। क्‍योंकि निरांदरी ये मुलिया इसलिये होते 6 ति 
यदि कोई व्यक्ति स्वच्छदता पूर्वक बोई फाम करने, छगे तो 
उमका प्रतियाद करते हुए उसको शिक्षित करें | 


जय गण के स्थविर इस ओर रुक्ष्य ही न दें तो मंरा 
फिर गेणोन्नति या जाति सेया तथा जातिं रक्षा क्सि प्रवीर 
रद्द सक्ती है १ 


/ आवश्यक सूत के गृहस्थ पे ७ यें प्र में ;  केटा 
बांणिश्य ” के पाठ से श्री भगवान ने ईस कृत्य यो फर्मादान 
के नाम से धतलाकर इसके छोडने का उपदेश दिया है। सो 
कर्न्यी विक्रय से जो २ दोष दृष्टिगोचर होते हैं वे सथ फे 


सूमिने .हैं.। इसलिये इस ऊछृत्य को सर्वधा छोड 
देना चादिये । 


पुरुष बिफ्रय --जिस प्रकार कन्या विक्रय मंहां पोप- 
जुन्य झत्य है ठीक उसी प्रकार बालक विक्रय या पुरुष विक्रय 
पापजन्य इंत्य है क्योंकि जिन ३ दोषों की भ्राप्लि 
कन्या विनय से होनी है वेही दीय पुरुष विजय में भी 


[६५ 
ह  अ जतण्वे एक... > 
| भगत होते डे किसी कारण के उपस्थित होजाने 
इयन विक्द वी उस्प 'उिक्नय थे की ने करने चाह्दिये । 
हा ए 


काय 

शंझते। तु यह उक्त काली धर्म और देश तथा जाति 

' फिर सभी के विरद्ध है । इसलिये सुझ् पुस्पों को इन 
खशज् साति से बद्प्फार कर देना चीहिये । 


व्यय डेयय'-> जिस अरार उक्त कार्य से श्रकार वी 

धनि बरने वाले बतलाये गए हैं, ठीक उसी प्रकार व्यर्थ 

५ भी हानि करनेवाला धन क्या गया दे । परन्तु प्रश्न 

अस्वित होता है कि च्यर्थ व्यय किसे कहते हैं ? इस 
भरी श्र के उत्तर में कहा जानी है के _ _ 

“कप थे जिवेध ध॥ पावर काये पात्र काम पथ चेति ” 


पान सीन प्रकार से क्द्दाजाता है लेसे कि, धर्म पात्र, कार्य 
तर और काम गान | सो स्व और मीक्ष के लिये घन पात्र 
अपन किया गया है (इस होक की आशा पते करने के लिये 
गई पान दान माना गया है और काम सेवन की वृद्धि के 
विये काम पात्र पंयन किया गया है । जैसे श्री आदि की 
हा । तीनों पांओों के अतिस्ण रु किया जावे तो बह 
ब्यय ध्यय॑ कर्थत हिया भया है जैसे ७, वैद्य , भाड़ 
पेष्टाए; वैया चाढकों को अवलोकन इत्यादि वानी मे धन 
ज्यय करना व्यर्थ व्यय माना गया ई क्यो जिस प्रकार 


श्ष्द 


भरम मे घृत डाला हुआ व्यय जाता है ठीक उसी प्रवार हि 
उक्त स्थानों में घन व्यय कया हुआ किसी भी पाये वी 
सिद्धि करने में सामथ्येता पहीं रखता । फू 


१ 


इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को योग्य दे कि यह च्यथे 


व्यय फरने से धयता रहे और साथ ही धर्म, अथे, और 


काम इन तीस यगे या यथोवित रीति से पालन फरता रहे। है 
कर्यारि प्रमाण से अधिव' सेयन ज़यि हुए पदाथे शाम के ५ 


स्थान पर हानि के फारणीभूत घन जाते हैं । | 


पी प हि 
अतण्व निष्कर्ष यह निकला हि पात्रो के अतिरिक्त सब, 
व्यय व्यय ही जानना चाहिये । 


साथ ही वियाद आदि क्रियाए करते समय जो प्रमाण 
यथा मियम से अधिक क्रियाए पी जाती हैं वे सर्थे व्यर्थ 
व्यय मे,ही जानमी चादिये, क्‍्याकि इन सस्कारों के समय 
नो गण के स्थविर दोते हेँ वे दूश या फाल ये अनुसार 
नये ? नियर्मा वी रचा फ्रते रहते हैं, जो देश और 
फाए के अलुसार थे ,नियम काये साधक बनजाते, दे, । उनका 
जिचार यह होता है कि इन नियमों के पथ पर भनाढ वा 
मिपन सुस पूर्वक गमन कर सम्गरे .जिससे किसी...पो भी 
बाधा उपस्थित न-दोगी |. जिस अकार. राजमार, पर ,सर्व 
व्यक्ति सुस, पूरक ग़मन कर सप्ते हैं और गृमन करते रृददते 


श्द् 


हैतक ससी प्रकार नियमों के पथपर भी ' से गणवासी 

उस रहते हैं । परन्तु किसी चछ या मद के आश्रित होकर 
ख़तियमों के: पाउन करने दी परवाह न करना तथा उन 

सिमों गो छेट्न भेदन करदेना यह योग्यता का लक्षण 

दी है। इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को योग्य है कि वह देश 
अठ का टीक ज्ञान रखते हुए व्यय के घटाने की चेष्टाए 
जे रहे । तथा उन नियमों के ठिन्न भिन्न करने फी चेशाए 
छाए न करें | तथा यह यात भी प्रकार से मामी हुई है कि 
जे पदार्थ परिणाम पूर्वफ्त सेपन क्यि जाते हें वे किसी 
पार की ज्राघाए उपस्थित नहीं करते । किंतु जो परिणाम से 
पहिर सेवन करने म आते हैं ये किसी प्रकार से भी मुख- 
नहां माने जासक्ते । जिस प्रसार २प्ण काल में परिणाम 

पै सपने जिया हुआ जछ, आयु का. सरक्षक शेता है ठीफ 
उसी प्रकार परिणाम से अविक सेवन क्थिा हुआ आयदु के 
श्रेपर था कारण श्र जाता है । इसी अकार प्रत्येक पट।। के 
विपय मे ज्ञानना चाहिये। व्यर्थ उयय उसी बा वास्तव मे 
नाम है ज्ञो साक्षारिक मिड्ठि या वार्मेकू काया वी सिद्धि के 
बिना किया जाय । 4 दशि 


यदि ऐसा* कदा जाय कि जय हेमा राजि-के समय 
सृत्यादि थो देखते हैं' तो क्या उनके देसने से” हमारी कौर्य 
सिद्धि नहीं हुई है।! अवश्य हुई हे। क्योंकि लो सेफ 


जुकद पर 


देखते वी अमिहापा थी उसी पूर्व दी अबइय शोर ता 
इस “वा के इत्तर में फद्दा लाता दे वि उम्तने रख सका“ 
प्रयाग वे. मन मे सफ्ल्‍्प उसभ हो जाय करे की 
बहत से सक्‍न्‍प प्राय& अशुभ ही होते हैं और साथ 8५६ 
कदाधार वी ओर पग यथदने छगवाता है इतगा ही वही रिि 
यहुत भी अनभिन्न आत्माण फिर हुमा में गमन यरन बाई 
बगलाती हैं) इसडिये अथ विचार पर देापाय सो पर 
भृत्य ये देखने में जो धन पा व्यय फिया था बष विर 
काम में आया है अत विसमें सांसारिक या पासमार्पिक को 
भी सिद्धि न दो, येचल इद्ठियों के ही छप्ति फरने था सगे दे * 
इसी वो ध्यर्थ ध्यय पहा जाता है | पास्ते ऐसी जिया मे 
बचाया चाहिये । 
मृतर सस्वार फे पश्चात्‌ जज ( मोसर )॥ विस प्र. 

झस्यादि इद्गियों की मृति के कारण व्यर्थ इ्यय में वर्णित, 
फिये गये हैं. ठीर उसी प्रकार महुत से लोग भ्रृतफ सरकाए ,, 

॥ उसके पञ्माव सुतवा अद्ठोस्मद के रूप में ज्ीमनवार्रादे 
किया परते दें ॥ ये क्रियाए भी भगोग्य प्रभीक्त होती है और , 
शाख्रविद्वीत ५ होने से उयथ व्यय परने मे मूछ कारण भरत 
ज्ञाती हैं) 


जैसे [दि जप फिसी की मृत्यु द्वोती है तब उसके वियोग 
का दुःख प्राय सम्बन्धीजनों को होता दी दे। हवा, इतना 
गृबिशेष अवश्य हें कि विस प्रकार कौ सृत्यु इसी अकार फा 


श्द् 


शिया मह होना खाभाविक, बाद है। “जैसे कि एकतों युवा 
री रबु हु जोर दूसरे एक |९०-त्रा ससौ वर्ष के/पुरुप,की 
जाए पु रुत्युधम ,समान होने पर भी- अवस्था:के 
गरम वियोग में विभिन्नता अन्य देखो जयूतीहै।-- - 


[केसे छिसना पढ़ता है. कि ड्स विभिन्नताने .छौकिफ 
बोर ही रूप धारण कर छिया है लेते कि -्ुव की , मृत्यु 
गदर अयन वियोग और बृद्ध की झृत्यु समय अत्यत प्रमोद 
गगही नही कितुत्तपद्दास्यादि के च्ौभूत +दोते हुए उस 
इक गर की दुदेणा देसने मे आती है. | कोई छड्ज (सूप) 
है पूटा दोढ ,बजाता है, -कोई, असम्य- गीत गाता है, फोई 
गगर भर नाचता है इस्मानि क्रिय्राए करते हुए उस बृद्ध के झब 
मै यह कष्टी के साथ भुयु सस्वार के स्थान तक पहुचते हैं.। 

गिर अप्रि-सस्फार के समय में भौ उसके शव ज़ी -दुर्गेति की 
जाती है तो भरा बिचारने की बात है कि क्‍या ये क्ियाए 
पर्व पुरुषों के लिये लब्जास्पद्‌ नहीं हैं ९' अवश्यमेय हैं । 
पैधा क्य। इस क्रियाओं के करने से कोई' योग्यता पाई जाती 
है। क्दापि नहीं । हि 4 3 
! “अतण्य इस प्रकार की क्रियाओं का परिहार अनश्यमेय 
एणके नेताओं यो करने योग्य है। तथा सत्यु-सस्कार के 
स्ात्‌ यहुतमे गर्णो में प्रथा है. कि थे जीमनवार (मौसर) फरते 
है। कई क्थानों पर निर्धेन परियार को केवछ गण के भय से 
वक्त क्रियाप परनी ,पदती हैं. ओर वे दोनों प्रकार से :छु सित 


१३० | 


होते हैं जैसे कि --एकतो उनसे सम्धीवयों वा वियोंग दूस 
गण पे भय से व्यर्थ ध्यय । क्योंकि उऊाके पास इठसा पयो 

घन नहीं दोहा विससे ये विवाइ-सरझर के समान मृवत। 
सवार फे लिये ज्ञाति भोजन कर सर । मर ड़ 


४2 ६8! 
अनएय गणं के नेवाओं फो योग्य दे कि इस प्रकार की 
कुप्रथाओं या पिरोध करें | ' 


तथा जो शाति जग उस भोजा में अपने मोपन खाने 
के लियि उन वियाओं के यरने में अपनी सद्दाउमृति प्रशत 
करते हैं यदि उन छोगों पो फम्पनियों थे तमाशा ( झृत्य ) की! 
तरह ग्रीस या प्रीस्त मुद्राओं देनी पड़े तब उनके सहज में दी 
निश्चित होताय कि मृतक फे सस्झार मददोत्सव फी मिठाई का 
क्तिना मूल्य पढा दे । 


अतएष इतना महंगा पदाय हम पहीं सगा सक्ते । शोक 

से पहना पढ़ता दे कि अनेक घार्मिष सरधाए द्विना सहानु« 
भूति फे सतक शख्या पर झयय किये जारदी हैं. और यई यूहते 
हुए दीपक की तरह डार्यां छोल दो रही हैं। ,लाति के अनाथ 
यारक या बालिकाए भूस फे मारे विधर्मी बा रही हैं और 
अनेक विधवाए बिना सहायता के क्दाचार म प्रविष्ठ हो रही 
हैं। श्री अम्ण भगवान महावीर स्वामी पा पवित्र सिद्धात 
भिना प्रचार फे अनेक आक्षेपों पा स्थान घनरद्दा है तथा जैन 


श्र 


हैंड उबर किये बि। जनेक आत्माए अपकार मारते में 
ग्रहों हैं। ले पक 


से दियया की ओर उन महासुभावों का ध्यान 
(हक भी नहीं जाता। यदि उनसे इस विपय में बांदा जाय 
ग्ेद पीश् है उत्तर प्रदान करते हैं कि क्या हम अपनी 
शेर रीति थो छोड़ दें १ सो यही भश्ानता दे ! क्योकि 


ध्य पु रू 
४ गए फे अचार का द्रद्य, क्षेत्र, कार और भाव भाना 


पाई 


करे डे ् 


दर 


हट 
गो उप यह प्रथा आरम हुई दोगी तब उस समय यद 
था परेफ पर समृद्धि श्याक्ि 'यना हुआ था । थे किसी 
मित्र को रुपफर अपनी शाति में भीति भोजन' द्वारा 
5 इरमी प्रसलेक ध्याक्ते भ्रपना सौसाग्य समझता दोगा | 
7 अनुमान से अतोत द्ोता है कि. जैसे आम्द्रण "लोगों 
मृतक के पश्मात श्राद्ध फल्पन कर हिये थे ठीक उसी 
दश मुगोग्य व्यक्ति ने आद्ध यो कल्पित होते पे कारण से 
गनत हुए पेचछ क्ञाति में मृतक के नाम पर भाति भोजन 
वरापन पर दिया दोगा । सो जय देश या प्र्मेक पर की 
पते बद दक्ष दी नहीं रही दे तो फिर उक्त फ्रिजाओ के 

हरने की झप क्‍या आयदयक्ता दे ? / 
५ श्ससे मो अब यह पया अच्छी प्रतीत दोती है कि 


बेस झतक थे बहा से उसके सस्यान्धियों को यभोचित दिपि 
| सद्दामुमूति वी जाय। 


बजछ 


ताए. अब्भुद्ढे, यच्य भवति ७ साहम्मि ,ठाण संधि करणसि , 

उप्पणप्ति तथ्थ अधिर्सितों बस्सितो अपक्ख' गाद्दी मर्मत्य । 

भाव भूते कदहण साइमिया अप्पसदा अप्यक्‍्नजा -अपपठु मतुमा 

उबसामण ठाते अच्झुड़े यब्य मघति ८ ४+॥ हक 
ठाणाग सूत्र स्थान ८ सूं. ६४९ ( समितिवालं ) 


अधथे --श्री श्रमण भगवान मद्भावीर स्वामी प्रति पादा 
करते हैं कि हैं आयो ! आठ स्थानों फी प्राप्ति मं योग काय 
करना चाहिये । भ्राप्त फायों में उसफे रसने के लिये यत्न 
करना चाहिये। शक्ति क्षय समय त्तक इनका पालन फ्रना 
चाहिये । उत्साह पूथक इृगम पराक्रम कराए चाहिये । अर्थीत्‌ 
कसी भ्रकार से इन स्थानों के पाठने में प्रमाद ,न करना 
चाहिये जैस कि --- 


१ जिस शरुत धमे को पूर्व नहीं सुना है उसके छुनने के 
लिये उद्यत द्वो जाना चाहिये । सि 


२ रो हुए श्रुत घमे को विस्मृत न करना चादिये | 


३ पाप कमे का सयम “द्वारा निरेध करना चादिये । * ' 
9 22% ४ ताक, ७ ४ :ऋष्शकेऋ जा 5 


४ ,तष्स्था द्वारा प्राचीन कर्मा का नि्ैरा कर देनी चाहिये 
" +अथाव आस्म विशुद्धि करनी चाहिये 5 + 


श्डड 


५ असगृह्दीद जन को धर्मृद्रित फरना चादिये । अथोत 
अना्थों की पाना करना चाहिये । 


ाहदाह 7 कक जा टा थ। 
वैक्षक को आचारमीयार सि्सछानों चाहिये। 


५ रोगियों की घृणो छोंडकर सेघा करनी चादिये। 


< यदि भद्धर्मियों में कलद उत्पन्न द्वोगया दो तो राग और 
द्वेप से रहित होकर तथा किसी भी आशा फो न रखकर 
फैवल माध्यस्थ भाव अयरूम्यन कर उस छेमश को मिटा देना 
चाहिये | कारण कि छेश के झाव छोने से अधिनय के 
वृद्धि करने घाले घाफ्यों का अभाव द्ोजाने से फेबछ 
शाति का राज्य स्थ पन होजायगा। फारण कि सब 
प्रकार के सुझों को प्रदान करने बाी पक शापि देवी 
है सो जब इस देवी का आगमन दोता हे तब उसी 
» समय नाना प्रकार के सुख या विस्मय उत्पादन करने 
वाछी नाना प्रकार की श्क्तिया आत्मा में प्रादुमूत होने 


छग जाती दें. । 


फिर. क्रमश आत्मा निवोण पद श्राप्त कर छेता है। 
अतएव ड्यथे व्यय को छोडकर श्री श्रमण भगवान महावीर 
खामी की मविषादन की हुई शिक्षाओं द्वारा अपना जीवन 
पवित्र बनाना चाहिये ॥ 


श्ज्ट 


लक्षण दै। परोपकार में अदरुनी उचे प्रकार का मान होता 
है। यदययि प्रेम वी अपेक्षः परोपकार शृत्ति का दजी छोटा है 
तथापि स्थाथे बृत्ति की अपेक्षा इसका दर्ना बहुत द्वी बडा है! 
यहाप परोपकारी अपने स्वाय का त्याग करता दे तथापि 
इसके अतरग भ परोपकार के बढ़े मद्दानू ठाम द्वोने की 
आशा रदती दे । परोपकार वृत्ति थीरे २ मल॒ुष्य फो प्रेम फी 
तरफ लेज़ाती है ! परोपफारी के हृदय में अपने भावी पल्थाण 
की सुदर आशा द्वोती दे । यद्यौप यह इष्ट नहीं दे तथापि 
बत्ेमान स्थिति के. छिये तो उत्तम ही है| अपना पेद वो 
कोए और कुत्ते भी भरते हैं, मगर दूसरों फे ढु से को दूर 
करने में अपने जीवन की आहुति करने याले बहुत द्वी थोड़े 
दोते हैं। मद्दात्मा लोग कहते हैं क्रि अपनी द्ाक्ति के 
अनुसार ठुम दूमरों फा मदद फरो, सुझें अगर मदद वी 
जरूरत होगी तो घुम मे विश्येप श्कक्तियाके तुद्यारी मदद 
करेंगे। न तो तुम पूणे हो ओर न इच्छाओं या आवश्यत्ता 
आ में रहित हो, इसलिये दूसरों की इच्छाए या 
आपश्यक्ताए तुम पूरी करो। तुदझारी आवश्यत्ताए और 
इच्छाए भी पूथधि वी जायेंगी। मनुष्यें। को यह विचार करना 
चाहिये कि दमारे पास इतने साधन नहीं है कि हम 
दूमरों की सहायता कर सऊझ। तुक्कोर पास जितनी शक्ति या 
सावन हैं उनमें थेडासा अञ्य भी तुम दूसरों की सद्दायता 
के छिये खर्च क्रो | जिमको तुमसे भी हुत ज्यादा जरूरत 


ग 


श्ज्ण्‌ 


है स्सको दो। हो सुक्ता हे कि तुम नये कुए दावडी न खुदबा 
मर, फनी फी प्याइए न छयबा सको, मगर एक लोटा 
पर्व ता वास्तयिक प्यास वाछे को पिला ही मक्ते हो। भरे 
हुम मंदानत ने खुलवा सकते हो मगर भूखे को एक रोटी 
शो दे ही सकते हो | भे तुम घ्म शाला न बधवा सकते 
हो मगर धूप से झुछसते हुए का, सर्दी से ठिठरते हुए फो 
अथवा पानी में भौंगते हुए घो छुम अपने मकान में था 
चबूतर पर तो जगह जरूर दे सफते हो। भले तुम मुफ्त 
ैषधालय > खुलवा सकते छो, परत रोगात्त पडोसी फे डिये 
बह से छाफर जापध तो देही सक्ते हो । 


भछे तुम दु सी का दु स नहीं मिटा सफते हो, परतु 
भीठे शब्द बेल्कर उसे आखासन तो अवश्य दे सकते हो । 
दु ए में डूपते हुए मनुष्य को आश्वासन भी बहुत कुछ उयार 
हैवा है, आधा दु स दूर फर देता दै। भले दी धर्म के बड़े ० 
व्याख्यान तुम न दे सकते हो मगर गुरु मद्दाराज के मुख से 
सुनी हुई धमे की थातें तो दूसरों को सुनाद्दी सकते हो | भूछे 
हुए को भरे छुम उसके अभीछ स्थान पर न पहुचा मक्‍्ते हो, 
परतु उस स्थात का पता सो अवद्यमेव बता सकते दो | 


७ कस पु ३०.१ 
इस तरह यदि छोटे २ उपकार के काम करने का 
जे पर िदलने ५ 
अभ्यास डालेंगे तो अत में तुम में मद्दान्‌ कार्य करने की 
शाक्ति भी प्रकट दोगी। यदि स्वय तुम कोई उपकार न क- 


१८० 


सब्रत हा सो परोपवारी ती्षों के साथ दु सी जीश का 
समागम अवदयमेष बरदो। जिसमे देह पी चि है व्सफों 
वासायिफ मत्द पहीँ मिर्ती अत उनको यद मि"ण देश मी 
परोषपार है। प्रत्यफ सगुप्य को सोरे पठते दी पुए | इ8 
परोपपार करो का तिपम झे्रा चरादिया। पेसा करर में 
परोषष्यर करो के ओपक मौके सु मिठेंगे। प्रति क्षा 
शुक्षारी पृत्ति परोपझार के कदर ही रहेगी | जो परोपडार 
करो से अपया जीपन विताते हैं हें महान पुरपों के 
आशीवोद मिलते हैं। उनका हृदय मिमेठ भार विरमिमानी 
बा हे । ये उद पद पाये के सोग्प होते हैं । सक्ता में एप 
हुई आत्मा की जात दाफ्िया परोपझार करी से आादिर 
आपाती हैं । आत्म शक्तिया के विफतित दो झाह पर मलुप्प 
दुनिया के इद्धारक गहारमाओं की प्रेती में आता दे भर 
उस समय परोपकार के बदसे दसमें परम के बाप शरस्न गध्ने 
टगते हूँ। बह प्रेमी घाता है और अत्म यह परमए्मा फे साथ 
एफ रूप था झापारी अपरी जाम दतिया प्रपत वरेता 


है, परम शाठि पाता दे | यह परिणाय पगेपकारी और ग्रेम 
मय चीषतय मिताये का है । 


पटल 


बह्मचय । 
जिस प्रकार आकाश सब पदार्थों का आधार है और 
सब फाथे आशा में आधय रूप में रहरे हुए हैं. ठीक उसी 
अर मर्द शु्णों का आधार एक त्रक्मचय दी है | तथा जिस 
प्रदार एक बृक्ष के आश्रित अनेक पत्र पुष्प आर फल ठद्दर्ते 
हैं ठीक उसी प्रकार प्रत्येक गुण का आश्रयमूत एक झद्गचये 


ही है। 


तथा जिस प्रकार भप्रस्यक व्यक्ति को जगती का आश्रय 
है ठीक उसी प्रकार प्रत्येक शुण प्रद्ायथ के आश्रयभूत 
ऐरर रहता है । 


तथा जिस प्रकार सब ज्योतियों मे सूये की ज्येति 
अत्यत प्रकाशमान है ठीक उम्री प्रकार भत्यक शुणों में 
भह्ाचयरूप गुण अतीव प्रकाशमान है । 


तथा जिम प्रकार प्रस्थेक शान्तमय पदाथौ में चन्द्रमा 
घाव और प्रकाश गुण के घारण करनेबाऊछा है ठीक उसी 
प्रजार प्रत्येक अरतों में अपने अद्वितीय शुण के धारण करने- 
बाला ब्रद्मचयनत है | 


तथा लिस प्रकार समुद्र गभीरता गुण से युक्त है ठीक 
उसी प्रकार सवे गु्णे। का आश्रयभूत एक ब््मचय्य शत है । 


रे 


अतणए्य प्रत्येक व्याक्ति को शारीरिक था सानसिक दशा 
>> के लिये इ 
सुधारने के लिये था छोक आर परलोक सुधारने के लिये इस 
महात्रत को धारण करना चादिये। 


यद्यपि ब्रद्षचय शब्द का अर्थ अहम में प्रविष्ट दोना है 
अथातू अपने नि स्व॒रूप में प्रविष्ट देना है तथा छुशला 
जुध्ान भी इसी का अये है तथापि इस स्थान पर मैथुन से 
नियृत्त दाकर पेय अुतक्षान मे प्रविष्ठ द्वाना छिया गया दे। 
कक्‍यों।कि यावत्याल' विषय विकारों से स्वेथा निवृत्ति नहीं 
फी जाती तावत्काछ पर्चत आत्मा अपने अभ्रीष्ट ध्येय की 
ओर भी नहीं ज्ञा सत्ता अतएव इस स्थान पर मेथुन के दोष 
और भ्रक्षर्य के गुण जिनदास और जिनदत्त दो मित्रों के 
सम्वाद रूप में लिसे ज्ञाते हैं. जिससे प्रयेफ व्यक्ति उक्त 
श्रत फे गुण और उक्त प्रत वे न धारण करने से जो अवगुण 
उप्तन्न होते हैँ उनको ज्ञानले 
जिनदास --प्रिय मित्र! मैथुन सेरन फ्रने मे क्‍या दोप 
है । जो आप सदेव फाल इसका निषेध करते 
रहते हैं. ९ 
जिनदत्त --प्रियव९ ! इसके दोषों का क्‍या ठिफाना दे ! 
यद ते। दोषो का आगर [खान] ही दै। 
फजिनदास ---यदि आप इसम अनक दोष सगझते हैं तो 
प्रियवर ! कुठ दोषा फा दिग्दशन तो कराइये 
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जिसमे मुझे भी ठीक पता छूगज़ाय कि मैथुन 
भेषन करने से अनेक दोप उम्रन्न हो जाते हैं। 
जिनदत्त --प्रियवर | यदि आप सुनना चाइते दो तो आप 
ध्यान देकर सुनिये । 
जिनदास --प्रियवर | मैं ध्यान पूर्वक ही सुनना चाहता हू 
आप ऊृपा बीजिये। 


जिनदत्त --सुदृदये | सुनिये, प्रथण तो सबसे पहिले इस 
पाप के द्वारा अपने पवित्र शरीर का नाश 
होज्ञाता है। उसके पश्चात जो शरशर के भीतर 
आत्मा निवास करता है उप्तकी जो ज्ञानादि 


अनत श्ञात्षिया हैं. फिर उनको भी आघात 
पहुचता दे । 


जिस प्रकार एक सीदण सड़ग [ तलवार ] से सिर 
फाटने पर फिर आत्मा भी उस शरीर से प्रथक दोजाता हे 
ठीऊ उसी प्रसार इस मैथुन क्रीडा से शरीर की द्वानि होने 
भें फिर आत्मा के गुणे। को भी आघात पहुचता है । 


जिनदास --प्रियनर ! इस मैथुन क्रीडा से शरीर को क्या 
२ दानि पहुचती है, पहले यहतो बतलाइये ? 
जिनदत्त --यावन्मात्र प्राय असाध्य कोटि के रोग 
हैं उनकी अम्रति या काग्ण प्राय मैथुन 


छ 


कीड़ा ही है तथा शरीर का कापना, अत्यत 
परिश्रम [ थवावट ] मानना, पसीना बारसतार 
आना, सिर में चक्र आने, चित्त भ्रमण करत 
रहना प्रत्येक काये के परते समय मन म 
ग्टानि उम्तन्न होचाना और अत्यत्त नियल दवो- 
ज्ञाना इतनाही उद्दी क्तु गिना सदरे से बैठा 
भी न जाना, फिर क्षयादि रोगों का अम्तन्न 
होजाना यह सर मैथुन फ्रीडा के द्वी पल हैं। 
अतएय तेज के घट जाने से कौनसा शारिरीक 
दोप है जो इसके_ सेयन से उम्रन्न नहीं हो- 
सत्ता १ 


जिनदास --उसके अतिरिक्त क्‍या फाई और भी शर्णर 
फो ध्यनि पहुचती है ? 


जिनदत्त --प्रिय ! जब क्षयादि रोग उम्रन्न ह्वोगए तो फिए 
उनसे बढकर और क्या द्वानि द्वोती होगी 
क्योंकि जब्र रारीर का ही तेज घढ गया वो 
फिर श्षेप रह्म ही क्‍या १ तथा जब स्वाभायिक 
बल का नाश हो गया तो फिर उस व्यक्ति 
को कृत्रिम चछ क्‍या बना सत्ता दे | क्याकि 
जो पुष्पों पर स्थामाविक्‍्ता से सादिय झोता 
है बह सौंदय कया चस्तों पर आमक्ता है? 


ष्दु 


कत्पपि भी । इसी प्रकार जे प्रद्मतये की 
स्वाभाविक शक्ति हे तो कया फिर उस प्रकार 
की शक्ति कभी कसी ओपध के सेप्न से 
आअस्ी है? कद अह | आतणएद शेशुल 
ऋरीद को स्थाग एुर परम पदित्र प्रदाचये प्रत 
धारण फरना चाहिये । 


जिनदास,--मित्र | क्या झिन आत्माओ मे मक्षचयें प्रत 
को धारण सहीं किया हुआ दे उनके सतान 
उम्तन्न नहीं होती १ 


मिनदत्त;--सझे ' क्‍या आप देसते या जानते नहीं हैं कि 
जो अत्पत विपयी जन हैं. प्रथम तो उनके 
सतान उत्पन्न ही नहीं होती। यदि होमी 
जाती है तो फिर यह अत्यद नियेल और सोगों 
से घिरी हुईं तथा अस्पायुवाली द्वोवी है | 
जिससे देश का और भी अध पतन हो रहा है/ २ 
ऐसा पौनसा सुझृत है जो मैथुन क्रीदा से नष्ट नहीं देश जा 
सक्ता | जैसे कि विद्या छा नाश किमने क्रिश ! मैएुन 
मीडाने, सयम का नाश किसने किया मैदुन आने, 


सनक निभेल किसने यनाया 
सैडन 


हु 
ससार म सयसे पढ़कर अधर्म कौनसा है 
मैथन फ़रीडा 
चित्त को विश्रम कस उप्तन ऊस्ता है ? 
मैथुन क्रीडा 
बाल्‍यों फी मुख की सौंल्येता और चचल्ता वे नाश 
करने यारा फौन है 
* मेथुम क्रीडा 
पत्येक प्राणी से बैर करने वा झुरय करण कौन है ” 
७८ 
सेथुन क्रीडा, हु 
बंगनसा गुप्त पाप क्या हुआ जनता मे झींध प्रक 
झोजाता है. ? 


है". |. रा 
हि मैथुन कीड़ा 
अह्म से यौन नहीं मेल होने टेसा,१ 
भू 
, “खुनक़ीडा -, «८ 
सरैय फाठ मनको सत्तापाम कोन डालता रहताएीए * 
मैथुन क्रीडा '. ' 


2 2० चर 7१ ८ 
राम - राजण को क्यों साख १ 


'मभेथुन कोड के कारण से' 


छ 


रामने मस्त गति राजा को क्‍यों मास / , 
भ्छ अप 
मैथुन क्रीडा के कारण से- 
मनझ्े विश्वम से सदा कौन डाडता. दे, 
न्च् 9, 
मेथुन कीोडाए ५. 
छेश का मुरय कारण कौन है 
मैथुन ऋ्रीडा 
कं (४ 
मित्रकों श७ कौन चनात्ता है 
मेथुन क्रीडा. . , 
उप्र पद से गिय कर नीच पट से कीन स्थापन करताहे 
सेथुन क्रीडा,.' 
छोक में निरश्ज्य कौन बनाता है 
मैथुन क्रीडा 938 
टाक्टरों वा बद्यो को शुप्त सघा कौन कशदाई ! 
सैथुन फीडा' 
सर्मी के शुप्र शेण क्मिको होहेह! ('., 
सैथुन कीडा के ऊरने गहक 
सर्वेश्ल का नाश कौन इक 3! 


सथुः ,.०-॥० ७ शेक्ता 


< 


अतएब हे मिन्र ! कौनसा शारीरिक या मानसिक रोग 
दे ज्ञो मैथुन प्टीडा से उत्पन्न नहीं दोता ? 


सो मेथुन प्रडा को छोड़कर भद्मच्य के अत के आश्रित 
होकर अपने जीवन को पवित्र बगाना चाहिये। 
क्योंकि इस नियम के आजित द्ोकर सब प्रकार फी सिद्धिया 
उत्पन्न दो सक्ती हैं 


जिस प्रकार सर्वे प्रकार के यृक्षो में अशेकपक्ष 

( फल्पबृक्ष ) अपनी प्रघानता रसता है ठीक उसी प्रफार 

से प्र॒तों मे अह्चय्य प्रत अपनी प्रधानता रसता ह्टै। 

जिनदास --अद्ाचर्य में अयक्ष और परोक्ठ शुण कौस २ 
सेहे ९ 

जिनदत्त सस्ते ! ब्रह्मचय में प्रस्यक्ष और परोक्ष अनेक 
गुण हैं । 

जिनदास३--मित्र ! आप उन गुणों का यथा बिधी उपदेश 
दीनिये | 

जिनदत्त,--मित्र ! आप दत्त चित्त होऊर सुनिये ] 

जिनदास*--मे सुनता हू, आप सुनाश्ये । 

जिनदत्त।--मेरे पर्स प्रिय सुददढये १ सबसे प्रथम सो 
प्रद्धाचये श्रत धारण करने से यद्द र्यभ प्राप्त 
होता हे कि शारिरिपः शाक्ति का दिन प्रतिदिन 


| 


विक्ञस होता जाता है. क्योंकि चछ के छाभ 
से शारिरिक शाक्ति बढती जाती है जिस प्रझार 
जल के सींचने से वृक्ष प्रफुछि। वा विकसित 
होने छग जाता है ठॉक उसी प्रकार बद्गचये 
प्रव के ह्वारा शागिरिक शक्ति वृद्धि. होने छगती 
है । तथा जिस प्रकार जल सींचने से वृक्ष 
प्रकुद्धित होता हुआ फिर नाना प्रकार के पुष्प 
वा फल देने के सम्थे द्वो जाता है ठीक उसी 
प्रकार अद्गचय के द्वारा जब शारिरिक शक्ति 
चढने लगती है तब साथ ही उसके फिर 
आत्मिक शक्ति भी विफसित होने छग जाती 
है । इसलिये इस श्रत का धारण करना अत्यत 
आवश्यकीय बतलाया गया है । तथा यदद घात 
भली प्रकार मे मानी हुई हे कि जब अह्मचये 
की शाक्ति आत्मा में द्ोती है तब आत्मा प्रत्येक 
क्ियाओं के करने में अपनी सामध्ये रपता 
है ओर फिर प्रत्तेक गुण उस आत्मा में स्थिति 
करने छग जाते हैं.। जिस प्रकार झ्ञान में प्रयेक 
पलाथे को विषय करने की झत्ती होती है ठीक 
उसी प्रकार अश्यचये ध्त में प्रत्येक गुण के धारण 
करने की शक्ति रहती है ? 


जिनदास३--आत्म विकास किससे छोता है 


१० 
जिनदत्त --मक्षचय से । 
वित्त से बैथे और परमोत्साद दिससे उत्पन्न होता है! 
च्रह्मचयय से । 7 
और योगाभ्यास में एवाप्र पित्त किसका होता है 
ब्रध्मचारी फा ॥ 
ला रेरिस और मानत्िक कष्ट जिससे दूर होते है ! 
बरष्मचर्य से । 
आत्मिफ श्रक्ति क्सिरी जिक्सिंत होती रहती है ? 
च्रद्मचारी फी । 
लप आए सयण जिरुसे यूद्धि पाते है? 
प्र्मचय से । - 
स्फुरण शक्ति शीरू फौन द्वोता है ? 
ब्रद्मचारी । 
हट विश्वास किससे उत्पन्न होता है १ 
ब्रह्मचये से । 
परमार पथ कोन प्रात्प करता है _? 
अरछयचारी।... 
नियरोण पद फिससे प्रात्प दोमच्त दे ? 


ब्रष्मचय से |, 
सौंदर्य किससे पड़ता दे 


१ 
हे पी 
प्रह्मदय से ३ 
सायण्य फिसिसे घढता है. ? 
हाथ से 
,.क्छा बुशछना किसकी बढती है ? 
हु प्रहाचारी फी 
प्राग भूत चरित्र को रक्षा कौन रस सता है 
« 7" अछाचर्थ + , 
सिद्ध परमात्मा से एक्ल्व रूप कौन कर सा है ) 


कं 


५ 


7 +६ ब्रह्मच्थ 7 ४ 
।-चिशयुप किस से हो; सक्ता है ).. 
४, प्रछ्मचर्थ से 
सु' संम्थात किससे पनता दे ? 
|६४ ९ ८ ६ अछाचये/स 
ता हु 
हढ़ सहनन किससे पन मत्ता दे ? 
प्रह्मच् से+ ५, - 
सेजम्पी-कौन होमक्ता हु ,० 


ब 


की 
5 (मं अद्धाचरी 
- 3» महायरीय युक्त कौनाहों भत्ता है है 
7 “बद्ाचारी 


२ 


इस प्रकार दे मित्र यश्ये ! यह प्रद्मचय अत गुणों की 
सानि है । इसी में सभे गुणें। फा अतर्माष द्वोवा हे । जिस 
प्रकार सिर के बिना थड किसी फाम का नहीं शोता ठोक 
उसी प्रकार प्रक्षयये परत फे बिना शेप नियम सिर के बिना 
घर के समान दे । इसीलिये प्रस्येष" व्यक्ति पो इस मद्मागव 
का यथोक्त विधि से सेवन करा भाएिये । 


परतु स्मृति रद कि यह परत दो प्रवार से थणन किया 
गया है जैसे कि एक सब्र यूत्ति सहात्माओं षरा जीर दवितिय 
गृहस्थ छोगा का सो दोना की व्यास्या निम्न प्रफारस पढ़िये ) 


। 

जिनदास'--प्रियवर | जो आपने से यृति साधू-मुतिणत 
के अप्नचये विषय का घणोन क्या दै में शुछ 
उप्तथा स्वरूप सुनना घाहता हू । 


'जिनवत्त+--मित्रवम्य ! आप दत्त वित्त होकर उक्त विपय 
यो सुनिये 


जिनदास'--आये ! सुनताहू सुत्राश्ये 

'जिनदत्त --मिम्रषण्ये * जब साधु यूत्ति ली जाती है. तव 
उस समय वह मुनि मन, पचन, और फाय 
से वक्त मद्दाप्नद को धारण करता है--तगत 
मात्र के ख्रीवगें को माता, भगिनी, या सुत्री 
फी दृष्टि से देखता दै। और सदैव काल 


श्३ 


अपने पत्रित ध्यान में जगत के स्वरूप का चिंत्वन 
करता रहता है | !इतनाही नहीं कितु उसमीं 
आत्मा जिस प्रकार छयण की डढी जढ़मे एक्‌ 
रूप होफर ठहर जाती है ठीक उसी प्रकार उस 
मुनिका आत्मा ध्यान में तद्दीन हो जाता है 
अर्थान्‌ ध्याता, ध्येय और ध्यान से हटकर केंयछ 
ध्येय में तद्लीन होजाता हू | अतण्व वह भुनि 
नो नियमो से युक्त शुद्ध अ्द्मयचये का पालन 
क्र, सत्ता है | | 


जिनदास --ससे ! वे नो नियम कौन से हैं. जिन के द्वारा 
शुद्ध अह्मचये पालन किया जा मक्ता दे ? 


जैनदत्त;+---मितवय्य ! उन»“यो नियमों के नाम नो 
अद्यचय्ये की श॒त्ति भी कहा गया है क्योंकि 
डन नियमों से अक्मचये भली प्रकार भे मुरक्षित 
रह सत्त है जैस कि --- 
नव बभचेर शुत्ती ओ प तर नो हत्थी परु 
पठग खू सत्चाणि सिज्ला सणाणि सेवित्ता सचह ? 
इसका अथे यह दे कि नो प्रकार से शुद्ध श्रह्मचये की गुमि 
प्रतिपादन की गई द जेसे कि --- 


मरद्माचारी पुरुष जिस स्थान पर स्त्री, पशु और नपुसरू 
रहते दो उस स्थान पर निवास न करें। कारण कि उनके 


श्३ 


साथ रहन से अद्मचर्य श्रत में नाना पद्यर की झफाएं उम्र 
होने की समावाा की जा सकेंगी । 


सिनदास।--ससे | जप अपया सन हृढ दो दय उक्त झ्यक्तिया 
के साथ रहने म क्‍या दोष हे 


पफजिनदत्त --मित्रवर्य ' चाह कितना ही मन दृउ दो फिर 
भी सम अपना फछ यतठाये बिना नहीं 
रहता । अतएवद संग दोष के दूर करने के 
डिये उक्त व्यक्तिया के साथ निवास मे ररमा 
चाहिये। ऊेसे कि बाजार वाले धादे कितगी 
अप्ठ आत्मा हों फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को 
अपने बहुमूल्य बाछे पदार्थों फी रक्षा के लिये 
पेटी आदि को दाछा आदि खगाने ही पढते हैं । 
इसी प्रकार भले ही मन दृढ़ हो फिर भी 
भ्रद्माचय की गुप्ति फे लिय वक्त व्यक्तियों के 
साथ सद्दयात् ४ करना चाहिये । 


जिनदास -मित्रवस्ये ! इसका कोई दृष्टात देकर समझाओ 
जिनदत्त --प्रिययर ! सुनिये जिस स्थान पर जिडाछ का 
पास दो यहां पर मूशरकों ( चूहों ) का रदना 


द्ितकर नहीं होता तथा जिस स्थान पर सिंह 
का वास हो उसके निकट मर का रहना शांति- 


श्ष्‌ 


प्रद नहीं होता | तथा जहा पर साप का वास हो 
यहा पर पुरुषों ण्य रहना सुग्र प्रद नहीं साना' 
ज्ञा मेक्ता। तथा जहापर खुगछो फा वास दो 
इस स्थान पर सज्ञन पुरुष भी निष्कक नहीं 
रह सक्ता । ठीक इसी प्रकार जिस स्थान पर 
ख्री, पशु तथा नपुसक निवास यरते हों उस 
स्पान पर ब्रद्मचारी पुरुष पा रहना सुसप्रद 
नहीं माना जा मक्ता । तथा जो भअश्चचारिणी 
श्री हो उमके लिय भी यद्वी नियम हे और 
बह जहा पर पुरुष पश्नु और नपुसक रहते हों 
उन २ स्थानों फो छोड देवे तय दी अम्दचर्य 
की गुप्ति ठीक रद्द सक्ती दे । 


जिनदास:--सुददय दर्य | में अब ठीक समझ गया किंतु 
अब मुझे आप प्रम्दचये का दूसरा नियम 
सुनाइये ,) 


जिनदत्त -- ध्यान पूवेक सुनिये “नो इत्थीण फह 
कसा मवश ॥ २॥ अन्दचये पुरुष काम- 

जन्य ख्री की फथा न फरे क्योंकि जय यह्‌ पुनः२ 

“काम जन्य खी पी फथा करता रहता है. तय उसकी 

जात्मा पर अच्छा प्रभाव नहीं पडता क्‍यों कि 

जिस प्रकार फे आय मन में सस्कार उत्पन्न 
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जिनदास --मित्ररर ! क्‍या सत्री पुछष की फोई भी फथा 
ने करनी चाहिये ! 


जिनदृत्त --प्रिययर ! सत्य और शीछ फी हृढता सिद्ध 
करने के लिये ल्री वा पुरुष की बातें करना 
हानि नहीं फरता किंतु जिससे मोहनीय फर्म 
का उदय हो जावे वह फथा प्रम्हचारी को न 
करनी चाहिये । 


जिनदास --मित्र ! में ठीक समझ गया । अप मुझे तीमरा 
नियम सुनाइये । 


जिनदृत्त --प्रिय ! ध्यान पूर्वक सुनिये | “नो इत्थीण 
मेदित्ता सथइ ३ सियों के समूह वो सेवन 
करने बाला न होने अथीत्‌ स्त्रियों के साथ 
पैठना और सदैव काछ ख्री वगे के अन्तर्गत 
ही रहना तथा जिस स्थान पर ख्रा नेठी हो। 
फिर उसी स्थान पर जा वैठना इस प्रफार कर- 
ने से स्मृति आदि दोपों के उत्पन्न होने से 
काम चैष्टाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अत ब्रम्ह्‌- 
चारी पुरुष स्लरी का समसे न करे। 


जिनदास ---ससे ! इस प्रकार करने से क्‍या दोष है! 
जबकि उसका मन हढ़ है | 


म्८ 


सिनदत्त --मित्रवय्ये ! मिस प्रकार लास का घढा भप्रि 
के समीप रग्य हुआ पिपछ जाता है तथा 
घृत अप्रि के पास रक्‍खा हुआ पिघछ जाता 
है था चमझ पत्थर के निकट छोदा रहा 
हुआ बद चमक पत्थर की आपषर्षणता से 
सींचा घला जाता है ठीक उर्स, प्रगार स्त्रियों 
के समर्ग से मन फ्री गति विश्रृत भाव 
को शीत प्राप्त हो जायगी | ।निससे अ्म्दयर्स्य 
ब्रत में आपात पहुचो की समायना फी जा 
सफेगी। अतएव अम्दयारी पुरुष सियों के 
समृह ये साथ यैठे रहना इत्मादि क्रियाआ 
को छोड़ देये | फारण कि जब अल्प सत्य- 
याले आत्माआ या मन स्वत ही चयल रहता 
है किंतु जय ये ख्रियों का सक्ती यरेगे सब 
सो कहना ही कया 


जिनदास;--मिश्रवय्य | अब इसे में ठीक समझ गया 
किंतु अब सुस्त आप चतुर्थ तियम सुनाइये । 


जिनदत्त --ससे ! आप चतुर्थ नियम को ध्यान पूर्षफ सुन । 
# नो इत्थीण इद्रियाणि सणोहराह सणो 

रमाह आलोइचा निज्ञमाइतचा भवह ४ 

जम्दचारी युरुष स्लियों की इंद्रियों यो जो 
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मनोहर और सन को रमणीक हैं उनको न 

| देखे । क्योंकि उनझे देखने से उसके मन में काम 
शाग के उत्पन्न होने की सभावना की जा 
सकेगी। अतएव वह पुरुष ख्रियों छी इंद्रियो 
को न देसे। इसी प्रकार अ्म्दचारिणी स्री पुरुषों 
की इंट्रियों का अवछोकन न करे क्‍योंकि जो 
दोष ख्री फो देखने से पुदथ को उत्पन्न द्वोते 
हैं बह दोष पुरुष को देखे से ख्री को उत्पन्न 
हो जाते हैं । 


जिनदास --ससे ' इद्रियों को देसने से किस प्रकार से 
दोप उत्पन्न दो सक्ते हैं ? 


जिनदत्त --मित्वर्ग्य ! जिस प्रकार जिसकी आखे दुखती 
हो पद्द सूर्य को देखे, जिस प्रकार मगी रोग- 
बाला पुरुष जल को देखे, जिस प्रकार चोर 
किसी के पदाथै को देसे तथा जिस प्रकार पतग' 
दीपक की शिसा को लेसक्र अपने आपे में नहीं 
रहता ठीक उसी प्रऊार कामी आत्मा कसी भी 
अबयव को देखकर फिर अपना मन अपने वच् 
मे नहीं रूप सफता ) अतएव मम्दचारी पुरुष 


स्रियों के अगोपाग का अम्हचर्य की रक्षा के लिये 
अवलोकन न करे | 


२२ 


से याहिर व्यायाम किया हुआ आपत्ति जनक 
दोनाता हे ठीक उसी प्रकार अधिक भोवम 
किया हुआ अक्षयर्य फी रक्षा का फारण न 
दोता हुआ प्रत्युत द्वानि का फारण हो जाता 
है। अतण्य अधिक मोजन न करना चादिये। 


जिनदास --तो फिर क्या भोजन ही ने फरना घादिये। 


जिनदक्त --मिप्र॒ ! ऐसा नहीं, किंतु प्रमाण से अधिक 
५ दि भो 
भोजन न करना चाहिये। यदि मोजा ही न 
फिया जायगा तत्र प्राणों फा रहना अत्यन 
कठिन हो ज्ञायगा जिस से फिर आत्मपात 
का पाप छगगा | 


जिनदास --मित्र। यद्द तो मैं ठीक समझ गया । अथ मुप्ले 
ग्रद्मचथ के सानवे नियम पा विवरण कहिये। 


जिनदत्त --ससे ' ध्यान पूवेक आप सुनिये। “नो इर्त्थाण 
पुज्चरयाह पुत्य कीलियाइ समरइतता 
भव ॥ ७॥| जियोंके साथ पी हुई पूर्व 
फामर्ब्राड वधा रति उन फ़ियाओं फी स्मातते 
करने से काम विकार के उत्पन्न दोने पी 
शक पी जा सर्ती है। अत पूथ भोगों पी 
स्थृति क्दापि न परें। इसी प्रकार अक्षघारिणी 
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स्री्युसपों की वी हुई काम कीड़ा की स्वृति 
मे करे । 


जिनदास्त --ल्वूृति फरने से किस दोप की प्राप्ति होती है ? 


जिनदृत्त --ससे ! जिस प्रकार किसी व्यक्ति के साथ 
किसी कंप्ट ये. समय किसी ने सदबतोत्र 
किया और क्सी ने उसको और भी कष्ट दिया 
जय बह व्याक्ते कष्ट थे विम्ुुक्त होता है. तने 
यह किसी समय उन दोनो व्यक्तियों के बर्ताव 
की रटति करता है तथ जिसने उसके साथ 
सदूतर्ताव ककया था उसका उपकार मानता 
हुआ उसके प्रति राय माप प्रकाश करता है । 
परतु निसने और मी केट्ट दिया था इसके 
चर्ताव की स्मति करता डे तव उसके भावों में 
सछेश और चर भाव उत्पन्न दोने छत जाता 
है। सो लिस प्रकार यह बर्ताव स्मृति क्या 
हुआ राय और द्वेष के उत्पन्न करने का कारण 
बन जाता है ठकि उसी प्रकार पूर्व भोगे हुए 
कीम की यति स्मृति वी जायगी तब वह भी 


भावों के विगाडने का कारण बन ज्ञायैगी अत; 
स्मृति ने 


छठ 


जिनदास --पसे ! जो वाऊ-यथयारी हैं उनहे लिये तो यह 
वियम काये साधह नहीं पिद्ध हुआ क्‍यों डि 
उपझों तो किसी यात का पता ही नहीं दे । 


जिनदत्त:+--मिम्रवर्य ! जो यार प्रद्मयारी दो ये पूर्वोत्त 
विपयों को सुनकर या किसी पुस्तक से पढफर 
फिर उस विपय पी स्मृति न करें क्योंकि फिर 
डाफो भी पूर्वोक्त दोषा की प्राप्ति होने की 
सभावना पी जा सफेगी। भिमसे प्रम्ददय 
श्रत में नाना प्रफार की झकाएँ उत्पन्न शोने 
छगगी । अतणब विपयों की स्मृत्ति ले करनी 
चाहिये । 

जिन4ास --ससे ! इन पियमा को तो मैं टीझ समझ गया 


हू किंतु अथ आप मुझे आठये नियम पा 
यिपय बहिये | 


जिनदत --ययस्य ! प्रेम पूर्वक इस नियम को अवग 
फीजिये। ४ नो सद्गाणुवाई नो रूयाणु- 
बाई नो गधाणुवाई नो रसाणुवाई नो 
फासाणुवाई नो सिलोगाणुवाई' ॥८॥ 
प्रद्मचारी पुरुष झब्द, रूप, रस, गध और 
म्पश तथा स्वश््टाघा इनमें भूछित न होवे। 
जअथातू काम-नन्य शब्द, फाम-जन्य रूप, काम- 


च्ड 


जन्य गध, काम-जन्य रस और काम-जन्य 
_ स्पशे तथा काम्र-जन्य स्वश्हाघा इनमे सूर्छित 
कंदापि न होवे, कारण कि जो अनमिज्ष 
आत्माएँ पर्चेंद्रियों के अर्थों विषय सूर्छित हो 
रहे ईं वे अकाल मे ही मृत्यु प्राप्त कर छेते हैं। 
जैसे कि --मृग, पतग, स़प था अमर, मत्स्य 
और हाथी, उक्त सर जीव यथा क्रम से पाचों 
इद्रियों में से एक २ के वश दोते ही अकाल 
में मृत्यु भ्राप्त कर छेते हैं। फिर जो पाचों 
इड्रियों के बा मे दो जाता है उस समुष्य की 
बात ही क्‍या कहना है ? इस लिये श्रम्हचारी 
को उक्त पायो विपयों से बचना 'चाहिये। तथा 
जिस प्रकार मेघ फा शब्द सुनकर भयूर नाच 
फरने लग जाता है ठीक उसी प्रकार फाम- 
जन्य शज्दों के सुनने से अम्दचारी का मन भी 
झुद्ध रहना कठिन दोजाता है। अतएव काम- 
जन्य शाम्दों को न सुनना चाहिये। 
ज़िनदास --सरे ! में इसे भी ठीक समझ गया। अब 
मुझे अश्ययये के नववें नियम का थे ध कराइये। 


जिनदत्त --मित्रनण्ये | अब आप इस ब्रत के नयवें भेयम 
् रु < 
को ध्यान पूर्वक, ५ नो साथा सोफरच 


रद 


पडियद्दे यावि भवई ! खाता वेदनीय फ्म 
के उदय होने से जो मुस प्राप्त होगया 
हो उस मे प्रतिषद्द न होये। कगरौद जो 
सासारिक सुस, सातावेदनीय फर्म थे उदय 
सेप्राप्त दो रदे हो उन में मूर्ठित न द्वोना 
भ्रक्षयारी या मुग्य यर्वव्य हे । 


इस के फ्थत फरने या साराश यह है कि जब सासा- 
रिक सु्सों म तिमप्त हो ज्ञायगा तथ उसका आत्मा प्रष्नयये 
प्रत में कठिनता से रह सरेगा। इसलिये प्रह्मयारी फो यह 
योग्य है सि यह किसी प्रगार फे सुर्यों यी इच्छा ग फरे। 
विस प्रकार धीतल जल ये मुखर फो चाएने बाला सद्दिप जल 
में प्रवेश किया हुआ प्राध्च नामक जलचर जीय फा भश्ञ हो 
जाता है ठीव उसी प्रकार प्रक्षयारी आत्मा फिर साता ने 
सुख वो इच्छा फरने से दुर्मो पा भोगी यन जाता है। सो 
उक्त विधी से सर्वेधृति मद्दात्मा छोग उक्त पश्रत फा पाहन 


करते है । 


जिनदास ---शहस्थ को इस ध्रत का सेवन किस्त प्रकार 
यरना चादिये 


जिनदत्त --मित्रयर्य ! इस प्रत पा सेवन निम्न कथना 
जुसार करना चाहिये। जैसे जि प्रथम तो 


श्७ 


गृहस्थ को अपनी ख्री सिवाय बैश्या क्षम या 
परस्ली सग तथा झुचेष्ठा कम सर्वथा त्याग 
देना चाहिये। फिर शुद्ध भोजन और शुद्ध 


शाचार तथा शुद्ध व्यवद्वार उस धारण करना 
चाहिये। 


जिनदास,--मिश्रवय! शुद्ध आचार से आपका क्‍या 
मतब्य है ? 


जिनदृत्त --रुस़े । जिस आचरण से अपने मन में विकार 
उप्तन हो जाबे तथा जिस आचरण का प्रभाव 
आत्मा पर अच्छा न पड़े इस श्रकार के कदा- 
चार्रो से सदैव यचना चाहिये । 


जिनदास ---सखे ! दृष्टात देकर आप मुझे समझाइये । 


जिनदत्त;--शुद्ध आचार उसी का नाम है जिस आचार 
से जपने मनमें कोई भी विकार उप्तन ने दोवे । 

जैसे कि --जय कोई पुरुष मास याने याले 

की या मदपान करने वाले पी तथा पेश्यादि 

यी सगती करेगा तय उसके सन में अवश्यमेव 

कुत्सित पिचार उप्तन्न होने लग जायगें। 

अतएय आचार झंद्धि सपने वारा आत्मा 

जिन स्थानों फी प्रतीति न होये तथा ज्ञिन २ 


ब्र्० 


तप प्रह्मचर्य प्रव ही है। इसल्यि इस प्र फे 
धारण करने बारे देवा पे भी पूज्य माने जाते 
हैं। कैसे कि --“ देव दाणब गधवा 
जकर रक्‍्खस्स फियरा समयारी 
नमसति दुक्‍्करज करति ते " अथीत्‌ 
भ्रद्मचारी फो देव, दायव, देव सधवे देव यक्ष 
और राक्षस तथा किप्तर देव इत्यादि सपहदी 
नमस्वार फरते हैं कारण कि इस ध्रत पा घारण 
करना शर बीर आत्माओं का ही फर्देण्य है 


इसलिये हे मित्र ! देश घमे, या समानोप्नति थे लिये 
इस द्त पो अधश्य-मेव घारण करना चाहिये । तथा निबरौण 


प्राप्ति ये लिये इस प्रद्मयय श्रत को धारण पर मुख पी 
प्राप्ति करनी चाहिये । 


जिनदास -- मसे ' मैं आपया उपकार माता हू जो 
आपने मुझ्त इस प्रत का पवरिन्न उपदृश 
क्या है और में आपने समक्ष थ्री भ्रमण 
भगवान भद्दावीर र्पामी पी साथ्वी से आयु 
परयैत्त इस महाप्रत यो. घारण यरता हूं और 
मैं यद् प्रण भी फ्रता हू कि अब में धर्म या 
समानोन्नति के लिये अपग जीवन यावज्जी- 
बन पर्त समर्पण करूगा | मैं अपने जीवा 


झ्र१्‌ 


की पवोह न करता हुआ धमे या समाज सेवा 
ही अब करता रहूगा । 


जिनदत्त --ससे ! आपके पवित्र विचारों की मैं अपने 
पवित हृदय से अनुमोदना करता हू और 
साथ ही श्री श्रमण भगवान भद्दावीर स्वामी 
से प्राथेना करता हू कि वे अपनी पवित्र दया 
से आपकी की हुई प्रतिज्ञाएं निर्विष्न समाप्त 
कराए अथीत्‌ आपमे आत्मिक साहुस उत्पन्न 
दो जावे कि जिससे आप अपनी की हुई 
प्रतिज्ञाएं निर्विष्तता से और सुस्त पूवेक पालन 
कर सके । 


ब्ल्ट्त न 


